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साधन सार (२) 


तापत्रयविदगधस्य त्रिशीतनिमंलः सदा । 
भ्रालिगनेन तृप्तिः स्याद्‌ उभयोः शिवजीवयोः ।॥! 
सोमो गंगा हिमगिरिः ईिवेन सह वर्तते। 
ग्रव्यात्मदवभूतोपि मयि जीवे सदा वसेत्‌ ।। 
तेन संप्रार्थनेयं मे महेशप्राणवल्लम । 
स्वक्रोडे कुरु मां देव ! एषणात्रयनिमलम्‌ ॥ 
शिवं शान्तमनायासं भ्रव्ययं विद्धि निमंलम्‌ । 
न मनागपि तत्रास्तः स्तमित्येस्पन्दधर्मतते ।। 
सा क्रियैव तथारूपा सती वोधवशाद्यदा। 
व्यावृत््पैव त्थ॑वास्ते शिव इत्युच्यते तदा ॥ 
चितिशक्तेः क्रियादेव्याः प्रतिस्थानं यदात्मनि। 
यथाभूतस्थितेरेव तदेव शिव उच्यते ।। 
शिवरूपधरः शान्तः शरदाकाडशान्तिमान्‌ । 
यावन्न पयति शिवं नित्यतुप्तमनामयम्‌ ।। 
संविन्मात्रंकधमिवात्‌ काकतालीययो गतः । 
संविहेवी शिवं स्पृष्ट्वा तन्मयीव भवत्यलम्‌ ।। 
चितिः शिवेच्छा सा देवं तमेवासाद्य शाम्यति । 
जन्मस्थानशिलां प्राप्य तीक्ष्णधारा यथायसी ॥ 

तावद्विमोहवरतरिचति राकुलेषु, 

सर्गेषु संसरति जन्मदश्ञासु तासु । 

यावन्न परयति परं तमथाशू दुष्ट्वा, 

तत्रेव मज्जति घनं मधुनीव भृङ्गी ।। 
सवं व्याप्य शिवः साक्षाद्‌ व्यापकः सर्वंजन्तुषु । 
चेतनाचेतनेशोपि सर्वथा शंकरः स्वयम्‌ ॥ 


(>) 
शिवः शिवः हिवरचंव नान्यदस्तीति किचन । 
भ्रान्त्या नानास्वरूपो हि भासते शंकरः स्वयम्‌ ॥ 
प्रयमं सद्गृरुं प्राप्य भक्तिभावसमन्वितः। 
श्िववुदधचा करोत्युच्चंः पूजनं स्मरणादिकम्‌ ॥ 
तदृवुद्धचया सवंपापेम्यो निमंलत्वं प्रयाति सः। 
तदाऽज्ञानं च नश्येत ज्ञानवाज्जायते यदा ।। 
तदाहङ्कारनिर्मुक्तो जीवो निमंलवृद्धिमान्‌ । 
दांकरस्य प्रसादेन याति शंकरतां पुनः॥ 
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ग्रस्तावना 


श्री विश्वनाथ सन्यासाश्रम, दिल्ली मे निरन्तर सत्सङ्क कीलान गंगा 
का प्रवाह चलता ही रहता है । उसमे से थोड़ा साजल सिचित करके 
पुस्तकाकार मे यदा कदा विज्ञ जिज्ञासुग्रों के सम्मृख रखने का सौभाग्य 
मू प्राप्त हश्रा है। मानवता की श्रोर' तथा (साधन संग्राम" के 
पाठकों की यह ्राशा सदा बनी ही रहती दै कि निरञ्जन पीठाधीश्वर 
महामण्डलेद्वर महेशानन्द गिरि जी के वचनामृत उन्हुं संकलित रूपः 
से मिलते ही रहं । इस आरआश्ा की पूति करना करई कारणोंसे 
संभव नहींहो पा रहा था, जिनमे प्रवान महामण्डलेर्वर जी कौ रन्यत्र 
व्यस्तता के कारण दिल्ली से प्रनृपस्थितिरहीदटै। 


उनके पूवं श्राचायं महामण्डलेदवर स्वामी नृर्सिहगिरि जी भक्तो पर 


कपा करके कृष्ण यजुर्वेद को इवेतार्वतर याखा के मन्तरोपनिषद्‌ पर 


कई महीनों तके प्रवचन करते रहे । केवल दस दिन के लिये 
पूज्यपाद महेशानन्द गिरि जी ने वारहुवें मन्त्र पर ्रपना प्रवचन करके 
भक्तों श्रौर जिज्ञासुप्रों को तद्कृत्य किया । जिन भक्तों ने वे प्रवचन 
सुने उनका भ्राग्रहथा क्रि उनको स्थायी स्मृति के लिये उन प्रवचनों 


 को.मुद्रित करा दिया जाय । 


` . कु सकेतों से उन्हें प्स्तकाकार बना कर ईस समय इन प्रवचनों 
को विज्ञ पाठकों के सामने रखते हुए यह कहना चाहता हं कि प्रायः 


 स्वामीजी के प्रवचनों की शली एसी संदिलष्ट होती दै कि बीच को 


एक भी कड़ी टूटने पर सारी जंजीर शिथिल सी लगने लगती है। 
ग्रतैः यद्यपि पूज्य स्वामीजीके साथर्व॑ठ कर मने करीव-करीव सभी 
लुप्त सकेतों को पनर्जीवित करने का प्रयास किया फिर भी कुछ 
स्मरणीय वातं यदि मेरी लेखनी वद्ध न कर सकी तो इसमें दोष वक्ता , 
का नहीं बल्किमेरा है श्रौर इसके लिये पूज्यपादसे क्षमा प्रार्थी हूं । 


भगीरथ पाण्डेय 
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एतज्ज्ञेयं नित्यमे वात्मसंस्थं, नातः पर वेदितव्यं हि किचित्‌ 1 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा, सर्वं प्रोक्तं त्रि विधं ब्रह्य एतत्‌ ।। 

ब्रपष्ण यजुर्वेद को उवेतादवतर शाखा के मन्नोपनिषद्‌ के प्रथम 
श्रव्याय का यहं वारहवां मंत्रहै। इसमे परब्रह्म परमात्मा क स्वरूप 
का पूणं रूपेण वर्णन क्रिया गयाहै। वेद पुरुष भगवान्‌ का मानो 
यह्‌ एक हीमंत्रमे सूत्र ल्पसे संग्रह दै जिसमें निष्ठा की प्राप्ति श्रौर 
सावना निरूपित है। 


एतत्‌ जेयं से श्रुतिने जान कौ साधना कां वताया है। एतत्‌ 


 काश्रथं होता है जो सामने दहो । इस प्रत्यक्ष कोप्रंगुली के निर्देश से 


ही वताया जा सकता है। हिन्दी मे एतत्‌ का पर्यायवाची शब्द है 
ध्यह्‌' । भगवती श्रुति कहती है कि ज्ञेय तत्व वही है जो प्राणिमात्र 
को श्रनुभव-सिद्ध है या जिसे सव जानते हं । "एतत्‌" शब्द से श्रुति 
कहु रही दैकि जो प्रत्यक्ष या श्रपरोक्न सिद्धै, जो वतमान में 


। उपस्थित है उसी को जानने का प्रयत्न करना है। साधारणतः जाना 
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वह्‌ जातादहै, या उसी को जानने का प्रयत्न लोग करते हं जो दूरौ ।. 
पर यहां विचित्रता यह है कि श्रुति ज्ञेय उसको वतारदीदैजो 
सवको भ्रनभव सिद्ध दै। 


यही वात वेदान्त को श्रन्य मत-मतान्तरों सं श्रेष्ठ सिद्ध करके उसे 
उच्च स्तर पर पहुंचाती है। वेदान्त ही केवल वह्‌ धमं है जो 
नास्तिकता को मानता ही नहीं । यदि कोई किमी किमेरा लडका 
नास्तिक दहैतो हम कहते ह कि वेदान्त के ग्रनुसार बह नास्तिक हो 
ही नदीं सकता, क्योकि एसा होना ही श्रसम्भव है। मं हुं" इस 
भ्नुभव का श्रपलाप कोई नहीं कर सकता । “एतत्‌ ज्ञेयम्‌ से श्रुति 
वता रही दै कि उसी प्रनुभव सिद्ध को जानना है। प्ररन उट सकता 


र्ट 


है कि वह कहां रहता दै? तो इसको बतलाते हए श्रूति ने कहा | 
श्रात्म-संस्थम्‌' वह ज्ञेय तत्व श्रपनी श्रात्मामें ही स्थितहै। संसार 
के श्रन्य सव मजहव श्रौर मत मतान्तर उसे दूर वतातेह्‌। ग्रतः उन 
मतो में सन्देह की गृञ्जाइशटै किपरमेखवरदै या नहीं । यहमभी 
सन्देह हो सकता हैकियेलोक्र भीदहंया नहीं । वेदका यह मंत्र 
कहता है किं वह नजदीक दहै, प्रत्यक्षदै1 जो सव की भ्रात्मादहै वही 
तो परब्रह्म परमेश्वर है । यदि कोई कटे किमे न।स्तिकहूं तौ वह्‌.कहः 
रहा है कि “मे नहीं हूं" । यह वदतो व्याघात दोप है । उसमे.पूछना 
चाहिये कि यदितुम नहींहोतो तुम वोल.केसे रहे हो? देख कंसे 
रहे हो ?.पर यदि कोई कटे कि मु्से भिन्न परमात्मा है, तौ सन्देह 
सम्भवदहैकि परमात्मा हैया नहीं 1 पर श्रुति उस्र परमात्मा को 
एतत्‌” कह कर श्रपने पासी वतारहीदहै। 


श्रवः प्रशन यह उठ्ताटै कि यदि श्रात्मादही परमात्मा हैग्रौर 
वह्‌ पासमेंहीहै, तो टीक दहै, इस सब कोजान करफिर हमें करना, 
क्या? इसका उत्तर श्रुति भ्रागे देती है नातः परं वेदितव्यं हि 
किल्चित्‌' श्रर्थात्‌ श्रतः परं किञ्चित्‌ वेदितव्यं. न श्रस्ति; इसके 
बाद कुद भी जानने योग्य नहीं है । “्रस्मात्‌ श्रात्मनः परं किञ्चित्‌ 
श्रस्तिः इस श्रात्मा से भित्न कोई परमात्मा है, याश्रात्म तत्व से 
भिन्न कृच भीदटै, एेसी द्वैत दृष्टि श्र्यात्‌ जगत्‌,. जीव श्रौर ईदइवर 
इस श्रात्म तत्व से भिन्न कुचछभ्रौर है इस श्रन्ध विश्वासका त्याग 
करना दहै। 

यहां हम उस ज्ञेय तत्व पर कुं विचार करेगे जिससे जीव, जगत्‌ 
भ्रौर ईश्वर श्रतिरिक्त नहीं है। शेयं" पदसे ज्ञान व वेदितन्यम्‌' से 
उपासना को बतलाया. शज्ञातव्यम्‌' न कह वेदितव्यम्‌' ही का 
प्रयोग किया क्योकि “विदि' धातु का त्रथं वेदों में उपासना है। 
श्रतियों मे जहां जहां अ्रदक्मेध विद्या, भ्रग्नि विद्या, संवर्गं विद्या आदि 
मे विद्या शब्द का प्रयोग दहै वहां सर्वत्र विद्या का श्रयं उपासना ही 
है । भरतः यहां भी श्रुति ने ज्ञातन्यम्‌ न कहकर वेदितव्यम्‌ ही कहा । , 


५ 
वह कहती है कि इस नित्य-श्रपरोक्ष परब्रह्म परमात्म तत्व को 
जानो व उससे भिन्न किसी की उपासना मत करो। उस परमात्मा 
कीटही उपासना करो जसे किसी व्यक्ति से डाक्टर कहे किदही भ्रौर 
चावल के श्रतिरिक्त कमत खाश्रो, यानी दही-चावल ही खाग्रो 
(उल्टा मत समकलेना किं दही चावल भी मत खाश्रो) उसी प्रकार 
, यहां श्रृति कह रही दहै कि परमात्म तत्व से भिन्न किसी कौ उपासना 
मे मत लगना भ्र्यात्‌ इसी की उपासना में लगना चाहिये 1 


इसे सामवेद में विधि श्रौर निषेव दोनों प्रकारसे कहा है। 
यन्मनसा न मनूते येनाहुर्मनो मतम्‌ नेदम्‌ यदिदमुपासते ।' (केन० १) 
भिन्न मानकर जिसकी उपासना करते हो, वह कुछ नहींहै। इसी: ` 
परमात्म तत्व का विस्तार करके श्रुति ने यहां बताया कि वही मोक्ता 
रूप से जीवदहै, भोग्य रूप से जगत्‌ है श्रौर प्रेरितारम्‌ या्रेरणा 
करने वाले रूपसे ईदवर भी वहो है । मंत्र के श्रन्तिम पद 'त्रिविघम्‌ . 
"ब्रह्मएतत्‌" मे “एतत्‌” पद से ऊपर कहे गये तत्व का स्मरण करा रहे 
हं कि वह्‌ ब्रह्महीज्ञेय है। 


"प्रेरितारम्‌' पदते श्रुति एक बड़ी विचित्र बात बता रही है। 
परमात्मा ही संसार काप्रेरक दै एसा सारे धर्मश्रौर मत मतान्तर 
मानतेहं। पर इसमें मतभेद है कि वह्‌ प्रेरणा कंसे करता हे। 


प्रयम मतमेद तो हिन्दुभ्रोंमें ही श्रापसमें है। कोई कहता है 
कि परमेदवर की जसी इच्छा होती है वसा ही जीवों से कमं 
करवाते हं । इसकी पुष्टि.में उन्हं ऋण्वेद का मंत्र.भी मिल गया 
"एनं साध्‌ कर्मं कारयति तं यमेभ्यो लोकेम्य उन्निनीषते" (कौ०३) 
भर्यात्‌ जिसे परमात्मा ऊपर लेजाना चाहते हं उससे श्रच्छा कमं 
करवा लेते हं, भ्रौर जिसे नीचे गिराना चाहते हं उससे बुरे 
काम करवाते हँं। इसी. ्राघार पर इन लोगों ने मान लिया 
कि परमेश्वर जसा करार्येगे वंसाही करेगे। नानक.देव ने भी 
कहा "करन ` करावन श्राप भ्राषः1 इन लोगों नेश्रुतिंके भ्र्थं का 
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विचार ही नहीं किया । इस श्रुति को गलत समभनेसे ही सारी सावना 
मे गडवड़ हो गई । जव हम एसे लोगों से कहते हं कि सत्संग में श्राया 
करोतोवे कटते हं “जी, महाराज ! जव श्राप डोर खीर्चँगे तभी 
सत्संग में प्रायेगे 1” जव हम कहते हैँ “हमने तो श्रव डोर खींच दी, 
तुम यहां श्रा गये, श्रव यहीं वठ रहो", फिर घर की प्रोर क्यों भागते 
हो? तो कटते हं “जी, यह तो व्यवहार टै!" इसी प्रकार जितनेभी 
कायं हंउन सभीमें सम लेना चाहिये । श्रथं को गलत समभने 
से मनुष्य निरन्तर गलती करतादही चला जाता दै। शास्र मेंएेसे 
वाक्यभमीतो मिलते हं कि जीव स्वतः स्वतन्वरहै। 


इसका समन्वय करते हुए भगवान भाष्यकार प्राचायं शंकर लिखते 

हं कुर्वन्नेव कारयति" । परमेइवर करवाता है, पर किस तरह 
करवाता ह, इसमे समकको भूलदटहै। व्यवित जिस काम में प्रवृत्ति 
करता है उसे परमेश्वर करवालेतेहं। मानलो करि एक व्यत्त को 
दुकान में वेट कर काम करनेमें वडा रस श्रातादै, किन्तु माला 
फरने मे उतना रस नहीं भ्राता । भगवान्‌ ने समक लिया कि इसकी 
विक्षिप्त चित्त वृत्ति है। उन्होंने कहा कोट बात नहीं, मालाफरने में. 
क्या रखा, यदि दूकान में वेटकरर सत्य-व्यवह्‌ार करोगे तो उसमेंदही. 
 परमात्माकी प्राप्ति दहो जायेगी । इसका तात्पयं मालान जपनेमें , 
नहीं है, माला जपने का निपेध नहीं कर रहेहं। भगवान्‌ ने समभ. 
लिया कि साधक माला जपने की इच्छा वाला नहीं है, दूकान में बेठना. 
चाहतादहै, तो कूवन्नेव' प्र्थात्‌ उसी तरफ लगा दिया । जो जिसमें 
परवृत्ति करता है, परमात्मा उषे उसी मेँ प्रवृत्ति करादेतेहं । 


श्राप कहू सक्ते हं कितबतो सीधा ही कहना चाहिये जिस. 
व्यक्ति की जो इच्छा हो वह्‌ उपी को करता है, इसमे परमत्माको. 
वीचमेक्योंलाते हो ? तो वात एसी नहींदहै। करईवार देवा गया. 
हैकि किसी कामको करने की इच्छा होने पर भी मनुष्य उस काम. 
को नहीं कर सकता । वह इच्छानुसार कायं करने में श्रसमथं होता है 1 
जब तक हाथ ठीकदहै, परमेश्वरके भ्रनुग्रहसे हाथ समयंदहै,तो इच्छा, 
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करने पर हाथ से इच्छान्‌क्ल कायं कर लेता हि, पर यदि हाय मे साम्यं 
नहोतो इच्छा करनेषपरभी कुच नहीं कर सकता । हाथ को ताकत 
देने का काम परमेश्वर काहीदटै। जेव काटने की जव इच्छा हुई 
तो कुवन्नेव' प्रवृत्ति से वह॒ जेव कटवा देता है.। 


सामवेद की तलवकार शाखा मे शिष्य प्रहन करता है कि परमात्मा 
व्याटै ? यह मन वड़ा ही विचित्र है, हम इसे लेजाना कहीं चाहते हें 
रौर यह्‌ जाकर कहीं श्रन्यत्र गिर जाता है- केन ईहितं पतति मनः' 
(केन° १) किसके दासन के द्वारा मन भ्रन्य-भ्नन्य पदार्थो मे जाकर 
गिरतादहै? भगवती श्रृति जवावदेतीदहै “जो मनके दवारा नहीं चलाया 
जा सकता श्रौर मन जिसके दवारा चलायाजाता है श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌ 
मनसो मनः (केन० १) मनकाभी मन दै, वही सच्चारूपहै। मे ध्यान 
करने के लिये वा ग्रौरष्यान करना चाहताहूं पर मन कह रहादहैकि 
श्राय करका व्यौरा भेजनादहै। मनके मनकी इच्छाकृखम्रौरहीटै। 
श्रुति तो यहां तक्र कहती है कि मन जिसे विषय नहीं कर सकता वह्‌ शिव 
दै मनस्ते कटा तु परमात्मा में लग, किन्तु मन कौ इच्छा प्रवृत्त 
करतीदटैकि तुन लग, तभी मन का मन उसे विषय नहीं करता। 
उदाहरणाय किसी व्यक्तिकी मां श्रौर पत्नीदोनों घरमे । माता 
खुलकर प्राज्ञा देती दहै कि श्रमुक के विवाह मे एक हजार रुपये जाना 
चाहिये 1 मनने भी कहाकिदे देवं किन्तु ज्यों हौ पत्नी के पास गये 
उसने कहा कि यह समय कोई १०००) रुपये देने काट? माभाके 
विवाह परतोसौही रुपये श्रयेथे । पत्नीकी ही भ्राज्ञा चलेगी, 
माताकी नहीं । यद्यपि पत्नीने खुलकर कुंभी नहीं कहा । किन्तु 
तव भी पत्नौ कौश्रज्ञा बडीदहै। माताको तो जवाब भी दे सक्ते 
हं श्रौर यदि श्रनृक्लनहो तो हरिद्वार चले जाने को भी कह सकते 
दै, किन्तु पत्नी को क्या जवाब दे? इसी प्रकार ऊपर केैमनकोतो 
ध्यान में लगाया, किन्तु मन कामन कहतारहैकि टेक्स भरनारहैीतो 
क्सि मन कौ बात मानोगे? मनकेमनःके साथदहोगये यहीदहै 
“मनसो मनः मनकाभी मन) 


प्रव श्रुति. ने कहा यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌" । "येन" 
भ्रथात्‌ जिस भ्रात्म शक्ति सेभनभी मननकरनेमें सम्यंदहै वही तो 
प्रेरक दै । इसी कोश्रुति नेप्रेरितारम्‌'कह दिया । एसे प्रेरक परमात्मा 
श्रौर वाहुर के परमात्मा मे वड़ा श्रन्तरदै। श्रन्य धर्मो में बाहर के 
परमात्माको माना गया है। केवल श्रुति ही इस प्रेरक के स्वरूप 
को स्पष्ट करती है। डंडा लेकर चलने वाले धमं परमात्मा से डर 
पदा करते हुं । यदि कहीं परमात्मा दंड नहींदेतातो कोड उसे क्यों 
मानता । पर पापी का उत्कषंभी देखने मेंश्रातादहै ग्रौर श्रच्छ भ्रादमी 
भी कष्ट में देखे जाते हूं । श्रतः श्राज का संदिग्ध विधार्थी पूछता 
कि पूवं जन्म का क्याप्रमाण दहै? 


इसका उत्तर श्रुति ने श्रेरितारम्‌'से द्विया । मनकेमनको 
वातं नहीं मानोगे तो उड पड़गे। मांकाडङ्ंडादहैडांट,याज्यादासे 
ज्यादा जोरसे वोल देगी । किन्तु पत्नी ऊपर से कुछ नहीं कहती, 
वह चुप दहै, तव भी मानो डंडे पड़रहेटहं। पति पीय पड़ जाता 
है, वह्‌ तव भी चुप दहै) भ्राखिर क्यों? वह डंडा बाहर नहीं 
दीखता, किन्तु मार करता दहै । श्रन्ततोगत्वा बाहर का 'ङंडा कमजोर 
पड़ जाता दै । नरक स्वर्गं कातो सामना करमभी लो, किन्तु प्रन्दर्‌ का 
डंडा "मनसो मनः'-- “क्या किञ्ना? क्यों किया ? गलत किया, जाने 
देता ! *” श्रादि मनोराज्य मेँ मनृष्य पागल हो जाता है। बाहर के 
नरक की प्राप्ति होगी, यह्‌ वात दास्त्र सिद्धदहै। यहां तो श्रूति उस 
प्ररक-शक्ति को प्रत्यक्ष मनवा रही है। 


एकर दृष्टान्त लीजिये । राजा सोमकेतु बड़े धर्मात्मा ये । उनको 
धर्मं पर अ्रटल निष्ठा प्रसिद्ध थी । प्रजा राजा काभ्रंग होती दहै । प्रजा 
कापापराजाकोभ्रौर राजा का पाप प्रजा को लगतादै। शभ्राजकल 
भी जेसे पिता का पाप पुत्रको भ्रौर पुत्र का पाप पिता को लगता है। 
पिता यदि उकेती में पकड़ा जायतो पुत्र को नौकरी भ्रासानी से नहीं 
मिलती श्रीर यदि पुत्र नालायक होतो पिता कीभी बदनामी होती 
है। एसे ही राजा-प्रजा का सांकयं लोक-शास्त्र सिद्धहै। 


& 


काहिरासरेञ्रयेहुए एक व्यक्ति सुना रहे थे कि जवर वे पहले पहल 
मिश्रमे गये तो गांधी-नेहदरूके भारत केन्‌म से उनका लोग वडा 
सम्मान करते यं । उन्हें म्रच्छीसे श्रच्छी सुविधार्ये दी जाती यीं। 
कहा जाता था कि जहां गांधी जंसा व्यक्ति हृभ्रा वहां के लोग भी ्रच्छे 
होगे । किन्तु भ्राज वह वात नहीं रही । इस प्रकार राजा की महानता 
का प्रभाव प्रजा पर पड़तादहै। 

राजा सोमकेतु ने सोचाकिमेतो धर्माचरण करतां भ्रतः प्रजा 
कोभी भ्रधमं से छडाना चाहिये । उसने कानून वना दिया कि कोई 
मठ न बोले व किसी को ठगे नहीं । जैसा मालवेचना हो वंसाही वता 
दे । लोग राजाज्ञा के श्रनृसार "व्यवहार करने लगे । थोड़े दिनों बाद 
व्यापारियों का एक सम्मेलन हुश्रा । सवने कहा कि व्यापारतो ठप्प 
हो गया है । सच्चाईसे माल की खरात्री वतादेतेहँ तो कोई खरीदता 
ही नहीं। व्यापारियों का एक शिष्ट मण्डल राजा के पास गया मरौर 
सारी स्यिति बताई । सभीने कहा कि यदि घमं से व्यापार करने 
मे इसो प्रकार नुकसान होता रहेगातो कहां तक धमं कर सक्रगे ? 
राजा ने कहा कि सच्चाई श्रौर ईमानदारीसेजो चीजं नहीं विकेगी उन 
सबको राज्य खरीद लेगा । इसे राजा की बड़ी प्रसिद्धिहो गई । 
दूसरे देशों के व्यापारी भी उसके पास श्राने लगे । सभो को विवास 
था कि वहां जाकर तो माल श्रवश्य विकेगा। धौरे-घीरे विदेशियोंने 
बहुतसो दूक्नेखोलदीं । व्यापारियों का समयमी बचा । विदेशों 
से उस राज्य का श्रायात-निर्यात बढ़ने लगाभ्रौर घनकीमी वृद्धि 
हो गई । सभीलोग प्रसन्न रहने लगे । यह्‌ सव सत्य प्रौर धमं के 


. पालन का प्रभाव था । 


भगवान्‌ भाष्यकार शंकर भगवत्पाद श्रपने तंत्तिरीय भाष्य में 
लिखते हं 'बुद्धेषं मोनिग्रहः" । वेदान्त दृष्टि है कि बुद्धि का घमं 
ग्रनाग्रहु दै। वह सत्यको चाहती है। ज्ञानाकार वृत्ति तो सारे ज्म 
कोक्षणमात्रमें नष्ट कर देगी । उसकी एक चमक ही श्रनादि भ्रविद्या 
को नष्ट कर देगी “सकृद्‌ विद्या-निहन्त्येव' (वातिक) । तीन दिन से 
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रस्सी मेसपं मानरखाथा। वुद्धिका घमं ब्रनाग्रह होने के कारण 
वह सच्ची चीज को देखते ही ग्रहण करलेतीदहै । अ्रतःरस्सीकाज्ञान 
होते ही वहां सपं याभय का लेशमात्र भी नहीं रहा। यही बात 
भगवान भाष्यकार ने ब्रह्मविद्या के लिये भी कही दहै । 


व्यवहारमेंभमी वुद्धि कायही वर्मं है । यहु याद रखोगे तो बच्चों 
के साथ, नौकरों श्रादि के साथ तुम्हारा व्यवहार ही वदल जायेगा । 
डांट से वचने के लिये वच्चा मूढ वोलतादहै। मन का मन कहठतादहै 
कि डांट पड़गी । यदि उसे विश्वास हौ कि सच बोलने पर पिताजी कुं 
नही कगे, कह देगे कोई वात नहीं, प्लेट तो पुरानी थीट्टगईतोक्या 
श्रा, एसा पुत्र कभी भठ नहीं बोलेगा । यह दहै वुद्धधमनिग्रहः 
यदि नौकर को विवासो कि ईमानदारी वतंने सेमेरा नुकसान नहीं 
होगा तो वह कभी वेईमानी करेगा ही नहीं । प्राजकल राज्यने मान 
रखा है कि कड़ंसे कड़ं नियम लगाकर लोग मानेंगे कड़ाई से कमी 
सुधरना नहीं होता, विगड़ना वंददहो जातादहै। 


राजा सोमकेतु के राज्यमें भी श्रानन्द था । उसके पड़ोसमें एक 
राजा यह्‌ देख कर जलने लगा । वह दुष्ट प्रकृति काथा।एसेलोग दूसरों 
के उत्कं को नहीं सह सकते । वह सोचने लगा कि क्या किया जाय 
जिससे सोमकेतु को नीचा देखना पड़े । पड़ोसी राजा ने बहुत प्रयास 
किये, किन्तु सोमकेतु के राज्यम वेरईमानौ नहींहुई। प्राखिर वह्‌थक 
गया । यह्‌ नियम है कि जव सामान्य प्रयाससे काय नहींहोतातो लोग 
मंत्र, जप श्रादिसे कायं सिद्ध करने का प्रयासकरते हं । ्रतः पड़ोसी 
राजानेभी दानिदेव की उपासना श्रारम्भ करदी । दुष्ट लोग तपस्या 
काभी दुरुपयोग करते हे । श्राजकलभीलोग चोरी करनेके वाद 
चोरीके फल से वचने के लिये जप श्रनुष्ठान कराते.हं। यह रोजी 
देखने मेँ श्राता है । दुष्कमं करके दुष्कमं से वचने की इच्छा भी श्रधमं 
करा देतीहै। लोग कब्रो, प्रेतो श्रादि की पूजा इसी उदर्य से 
करते हं । 
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दुष्ट राजा कौ उपासना से शनिदेव प्रसन्न होगये आर वर मांगने को 
कहा । उसने वर मांगा कि सोमकेतुके सिरपर जावंठो रौर उसे बर्बाद 
करदो । (तथास्तु कह कर शनिदेव सोमकेतु के सिर पर वंठ गयेप्रौर 
राज्य मे नुकसान टोने लगा । पर राजा ने घमं का नियम नहीं छोड़ा । 
यह नियम है कि यदि मनुष्यकी वुद्धिखरावनहोतो वह सारीखराबियां 
संभाल लेता है। श्रव सोमकेतु के म॑त्रियोंकौवृद्धिभीफिरी। वे कहने लगे 
किरी चौजं खरीद लेने से राज-कोषकम होने लगा है । उन्होने यह्‌ वात 
राजा को जचाने का खूब प्रयास किया 1 जंचाने वाले बड़ चतुर होते हं, 
उलटी वातभी जंचादेते हं । राजा सोमकेतु कोभी कुच कुचं उनकी वात 
जंचने लगी । किन्तु राजानेर्यसे काम लिया श्रौर कहा कोई वात नहीं, 
विचार करके निर्णय करेगे कि श्रवक्या करना चाहिये। एक तरफ 
धमं भ्रौर कीतिके नष्टहोनेका भयथा श्रौर दूसरी तरफ राजकोप 
के क्षयहोने की भी चिन्ता यी। इसी दुविधामें वे जाकर कुल के 
इष्ट शिव मन्दिरिमेवेठग्ये।वेसोच मेंपड़ही थे कि एक हिव 
योगी. वहां ्राये । उन्होंने वहाँ से एक पत्थर निकाला प्रौर विना कुछ 
कहे चल दयि । राजाको श्राश्चयं हुश्रा। पचने पर शिवयोगी ने 
कहा कि यह्‌ चिन्तामणि है । इससे सम्पूणं इच्छायं पूणं होती हू । जव 
तक तुम्हारा निङ्वय था कि धमं का परित्याग नहीं करूंगा तव तक 
इस -+णिसे तुम्हारे राज्य कासारा काम ठीक चलता रहा । जव 
भ्राज तुम श्रवमं का निणंयकरने चले हो तो भगवान्‌ शंकर ने मु 
भ्रान्ञादोहै कि इस चिन्तामणि को यहांसेहटालू श्रौर वापस जाकर 
देद्‌ं ताकि मणि तो दुषित न हो। राजा को वड़ा दुःख 
हुग्रा श्रौर तुरन्त क्षमा मांगी व कहा कि श्रव मँ किसी भी 
हालत में धमं नहीं छोडंगा। शिवयोगी ने शिव कौ भ्राज्ञा से 
चिन्तमणि वहीं रख दी । न केवल राजा ने धमं काश्राचरण जारी 
रखा बल्कि प्रजाको भो धमं में प्रवृत्त किये रहा। उसने मंत्रियों 
से कह दिया किवे राजकोप के कम होने कौ चिन्ता न करे म्रौर 
सारा काम यथां पूवं करते रहं । 
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यह है 'वृद्धेवं ्मोनाग्रहः' । `जब शनिदेव को यह पता चला तो 
उन्होने भी सोचा कि श्रव वहां उनका काम वनने वाला नहींहैक्यों कि 
राजाको पुरी तरह निस्चयहो गयादहैकि घमं ही सूखका कारण दहै, 
भ्रतः शनिदेव वहां से चल दिये । सोमकेतु पर उनका वश चलना 
श्रसम्भव होगया क्यों कि उन पर परमेश्वर का हाथ था। 


यदि हम परमेदवर को समभ लेंतो ग्रहोंका जोर भी नहीं 
चलता । सव काल सवत्र एक हिवदटै। वह्‌ कौनसा ग्रह है जिसमें 
शिव नहीं है। उसी शिव को सत्तासेतो पारे ही सत्तावान्‌ हू । वहतो 
सभी ग्रहोंकी ्रात्मा बनावेठादहै1 श्रतः श्रात्मा पर किसी कावार 
नहीं चल सकता । . जिस मुट्ठी में तलवार पकड रखी है तलवार उसे 
कभी नहीं काट सकती । जव जीव ने उस शिवतत्वं कोहौी श्रपना 
श्रात्मा बना लिया तो उसका कभी श्रहित हो नहीं सकता । शनिदेव 
फिर श्रपने उपासक परहीजा बैठे । परमात्मा को प्रेरयिता मान लेने 
पर फिर कुंभी शेष नहीं रह जातां । 


इस कथा में एक प्राघ्यात्मिक रहस्यदहै। सोम का श्रयं है शंकर, 
ग्रौरकेतु काश्रथं होतादै घ्वजा । जिस जीव ने भगवान्‌ शंकर कोटी 
ग्रपना उपास्य (वेदितव्यम्‌) बना लिया श्मौर यह्‌ समक लिया कि वही 
मेरा स्वरूपरटै वहश्रपनेही घमं का श्राचरण करताटहै। पहले तो 
जीव परमात्मा को उहेश्य मानकर जौवभाव से परमात्मा के साथ 
सम्बन्ध जोडता है । बादमें वह्‌ तद्रूप, दिवलू्पहीहोजाता है। 


शभ्रादौ ब्रह्याहमस्मीत्यनूभव उदिते खल्विदम्‌ ब्रह्म पञ्चात्‌' (शत- 
दलोकी) पहले यह ज्ञान कि मं ब्रह्म हूं, वाद में यह जान कि सभी कुछ 
जो इदन्ता रूप से दीख रहा है वह्‌ ब्रह्यहीःहै। श्रह्ममात्रमिदं सवं 
(ते.वि. ३) । 

नैयायिकों का मत है कि श्रभाव ज्ञान के प्रति प्रतियोगी 


काज्ञान कारण होत्राहै । श्रभाव का ज्ञान प्रतियोगी ज्ञान के बिना 
नहीं होता । हम जिस वस्तु को नहीं जानते वह वस्तु है या नहीं यह मी 
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नहीं जान सकते । सोमकेतु रूपी भोक्ता शिव का निणय था कि भोग्य 
प्रजाको भी तद्रूप, श्रपते हौ जसः बनाया जाय । संस्कृत में मोग्य शब्द 
का श्रयं प्रजा भी होता है । श्रत: उसने उपदेश किया कि सब धर्माचरण 
करो । तव गोग्य प्रजा भी भोक्ता राजा के साथ एक होगई । जव भोक्ता- 
भोग्य भिलकर एक होगयेतो दोनों को चलाने वालाकौन ? इस 
विषयमे संदेह श्रौर . जिज्ञासा हौ सक्रतीदटहै। इन दानो को मिलाने 
वाला वस्तुतः सगुण परमेदवरही है । । 


म्रा्मज्ञान के बाद परमात्मा की कोई श्रलयग सत्ता.नहीं है.। किन्तु 
लोग.मानत हं किं श्रज्ञान निवत्तिहोनेपरमभीमायातो वनी ही रहती 


हैः एसा भी लोग मानते दह किश्रविद्यःश्रौर मायादो ्रलग श्रलग चीजें 


ह एवं भक्तिसे माया तथा ज्ञान से श्रविद्या नष्ट.होती है 1 परन्तु 
वास्तविकता एसी नहीं है । ज्ञान श्रौर भक्तिदो ्रलग श्रलग चीजें नहीं 


हे । इनको श्रलग मानना शास्त्र विरुद्ध दहै । इसीलिये सस्वस्वरूपानसंवान 


भक्तिः भ्रपने स्वरूप के अ्रन॒सन्धानकानाम भक्तिहिएेसाभगवान शंकर 


का उद्घोष है । यदि कहो कि श्रात्मः को तो जान लिया परन्तु परमात्मा 


को नहीं जाना, तो यह सशय- ही शनिदेव है। श्रात्मज्ञानी का हाथ 
भगवान्‌ शंकर कभी नहीं छोड़ते 1 उस पर फिर कोई भी वार या ग्रह 
नहीं चन सकता । चिन्मय तत्व ही चिन्तामणि है। इसी चेतन तत्व से 
दी तो जीव की सारी इच्छे पुण होती हं । इसीसे सारा व्यवहार या 
कायं चल रहा है । गरु रूपमे जव शिवयोगी ने उपदेश किया कि यदि 
परमेङ्वर को भ्रात्मा (चित्‌) से ्रलग मानोगे तो वहु जड हो जायेगा, 


, फिर वह जड कोई इच्छा केसे पूणं करेगा? उसी एक चित्‌ की सत्ता 


से तो सारे पदायं सत्तावान्‌ हें । श्रतः श्रात्मा से श्रभिन्न उस परमात्मा 
को माननेपर ही मुक्ति-फल कीप्राप्ति होगी । तभी शिव मुक्ति 
प्रदान करेगे । 

इसीलिये श्रुति ने कहा “भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा कि 
इन सव भोक्ता, भोग्य सौर प्रेरिता उसी एक तत्व को जानो, 
वही ज्ञेय है। अ्रतः मनकेमनमें भी वही परमात्मा विद्यमान दहै। 


१४ 


(९ 


परम्रात्म तत्व का सवंतोभावेन निरूपण करना सारेवेदों का चरम 
तात्पयं है । जिज्ञासा हो सकती है कि परमात्मा ने वेदोंको प्रकट ही 
क्यों किया? उत्तर है कि उनको परमात्मा ने प्रकट केवल 
भ्रपने स्वरूप प्रतिपादनके लियेही किया दै । इसीलिये जव उसके 
स्वरूप को जान लिया जाता है तव सारे शास्त्र व्यथं हो जाते ह । यदि 
वेद को कोई विदोपता टतो वह यह कि केवल्‌ वेद ही एसी तरकौव 
वताता है “यत्र वेदा श्रवेदाः भवन्ति जहां वेद भी निर्थंकहो 
जायें । दुसरे ग्रन्थ प्रपने को वचाये रखते ह । वेद कहता दहै मँ तुमको 
वहां पहु चाऊंगा जहां वेदभी न रहेगा त्रह्मको जानलेने के वाद 
सव साधन भ्रौर वेद भी निष्प्रयोजन हो जाता है 1 उसी परमात्म तत्व 
का उपदे संक्षेपमें पर पूणं रूपसे इस मन्त्रमें कर दिया गयाहै। 


ज्ञान, साधन भ्रौर स्वरूप इन तीन चीजों पर जोरटै। ज्ञान 
को वतलाते हुए ॒श्रृति ने "एतत्‌" से यहं कहा कि यह्‌ ज्ञान सवके 
ग्रनुभव का विपयदटहै क्योकि ज्ञेयः तत्व श्रपनी श्रात्मामेंदै। तो 
यह पहली वात श्रति ने कही कि वह्‌ तत्व भ्रात्मामें भिलतादै,म्रात्मा 
मे ही उसका साक्षात्कार होता है म्व साधन को वतलाते हुए श्रुति 
ने निदंश किया कि भिन्न पदार्थोसे दृष्टिको हटा लेना ही उपासना 
या साधन है । नानात्व-दर्शन को हटानाही उपासना । यहां कोई 
नई वृत्ति वनाने की जरूरत नहीं दहै, केवल पुरानी वृत्ति को 
हटाना है । 


“सिद्धान्तोध्यात्मज्ञास्त्राणां सव पिह्लव एव हि । नाविद्यास्तीह्‌ नो 
माया शान्त त्रह्मोदमक्लमम्‌ | (म्रन्नपू० ५) भावाभावमसन्नहि । 
सव श्रध्यात्म शास्त्रों का यही सिद्धान्त दै कि सव चीजों का 
भ्रपह्नव करना चाहिये, उनको हटाना चाहिये । भाव, श्रभाव श्रौर 
भ्रसत्‌ ये तीनों नहींहँ। जो टै या सत्तां भ्राये वह्‌ भाव कहलाता 
है । जो सत्ता वाला न हो उसे भ्रसत्‌ कहते हं । जो कभीहोश्रीर 


१।॥४ ॥॥1 


॥ । । ॥ 1 
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कभी नहो उसे ्रभाव कहते हं । उदाहरणा्थं गधा सत्ता वाला 
होने के कारण भाव पदायं दहै, पर गधे के सींग या वन्व्या पुत्र ्रसत्‌ 
पदायं हं 1 इन भाव, श्रसत्‌ प्रौर प्रभाव पदार्थों का श्रपह्लव करने के 
वाद भ्र्थात इनसे सारी वत्तियों को हटाने के वादषएक मात्र ब्रह्म 
तच्च ही दोप रहता है । इस ब्रह्म तस्व से भिन्न कुछ नहींदहै। इस 
ब्रह्मज्ञान के साघन कोश्रूति ने बता दिया । 


ग्रन ततीय वात वतातीदै कि ब्रह्म कास्वल्पक्यादहै। इसे 
स्पष्ट करते हुए कहा कि जीव, जगत्‌ प्रौर ईश्वर ही ब्रह्य का स्वरूप. 
है । त्रिविधम्‌ ब्रह्म एतत्‌ । यहां "त्रिविधम्‌" पद के प्रयोगसे ्रुतिने 
वतलाया किं जीव, जगत्‌ प्रौर ईदवर को तीन प्रकार कौ श्रलग चीजं 
मत समभ लेना। यहां एक ही ब्रह्य मे तीन कल्पनाये हो रहीदहं। 
यथाएक हौ स्व्ीमें माता, बहन ग्रौर पत्नी तीनोंरूप हं । विचारशील 
व्यक्ति स्त्री के इन तीनों रूपों को सच्चा मानतादटै। जो नारी एक 
व्यक्तिकी पत्नीरहै वही दूसरे व्यक्ति को माता भी दै, यह्‌ कोई 
भयंकर वात नहीं है । उपासक को वही परमात्मा प्रोरयिता, विचारक 
को भोक्ता, ्रौर श्रविवेकी को भोग्य स्वल्प लगता है। वह्‌स्वयंही 
तीनों को श्रलग-ग्रलग समयमे अ्रलग-गप्रलग दीखरहाटहै। 


मन एक ही दै। उसे जव बाहर भेजा तव प्रवृत्ति दै। 
संस्कारों को लय करना निवृत्तिटै । एक प्रवण्ड ब्रह्मको करनाही 
क्याहै? मेही कभी जव बाहर जातादटै तो भोग्य, भ्रन्तःकरण के 
भ्रन्दर भोक्ता, म्नौर जव करने वाला बनता है प्रेरयिता है। 
वहएक दही तीनोंखेल करतादहै। इतना वता कर श्रुति कहती है 
“सवं प्रोक्तम्‌' किजो कुच कहना था वह कट्‌ दिया, भ्रव कुदं कह्ने 
को गेषप नहीं रहा । 


हम अपर कहु श्रायेहं कि परमात्मा के त्रिविध स्वरूपोंमेसे 
प्रेरयिता ही एक एसा स्वरूप टै जिसे सभी घर्मा के मानने वाले लोग 
मानते हं । केवल उसका श्रथं श्रलग-ग्रलग प्रकार से करते हं । भ्रव 
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हम प्रेरयिता के स्वख्प का विचार कुदं विस्तार से करेगे । प्रेरयिता 
को माननेसेजीवन का क्रम कंसाःवनता है, इस पर प्रकारा डालेगे । 


, यह एक विलक्षण वात दहैकिि सृष्टिमें एक भी चीज या व्यक्ति 
एता नहींटै जो किमी न किसी उदेश्य को पूणं न करतां हो । व्यथं 
-नामकी कोद चीज नहींदहै।. एक गष ने एक वार श्रपने एक दिष्यसे 
कहा कि ससारमें सवसे फालत्रू चीज को लेकर श्राग्रो । शिष्य फालतू 
चीज दूढने निकला । पर गुरुकी माया विचित्र यी । कृपा होने पर 
गुर इमी प्रकार मागं दिखाया करते ह" । शिष्यने एक पत्ता उठायौ 
सोचा शायद यह-फालतूहो । तो पत्ता बोलाकिमृकसेतोपेडका 
. जीवन, टै1 मिहनी नेमी श्रपने.को.कामकौ चीज वताया, उसी 
श्रनाज पदा होता है, उसी से मकान म्रादि वनते ह । श्रन्तमें भल को 
उठाया, तौ मल वौला कि-उसीसेतो खाद बनती ह। एक कणी 
एसा नहींदै जो व्यंहो । कोई वस्तु हमारे काम कौटैतो कोई 
दुसरे के कामको । 


एक वार जयपुर में कुछलोगोंने प्राकर हमरे कहा क्रिचृहे 
वहूत अनाज खा रहे हं, उनको मारना चाहिये या नहीं । हमने उनसे 
पूछा कि म्रापलोगों ने चृहोंको बढायादहौी क्यों? पुराणों की मान्यता 
थी कि सांप को मतमारो † इसका श्राधघ्यात्मिक त्रयं जौ कृदछमी 
दौ व्यावहारिक प्रथं यह दै कि मेंढक श्रौर चृहों कोमार्‌ कर सपं 
श्रनाज को इनसे रक्षा करेगे । प्रव सांपों कोतुमने मारदियाग्रौर चूहों. 
को मारने के लिये प्रलग खचं करो। एक वारग्रमरीकामें भी इसी 
प्रकार कीवड़ी समस्याहो गई थी । वहां हिरन बहुत बढ़ गये थें ।. 
कितने ही हिरनोंको गोलीसे मार दिया गया किन्तु वेफिरभी भ्रा 
जाते थे । इसके लिये एक ्रायोग वंठा प्रौर उपाय सोचा गया । मालूम 
हृश्रा चक्रि शेरों को मार डाला गया था हिरन वढ़ गये थे। 
भ्रतः शेरों का दूसरे देशोंसेश्रायात करना पड़ा। सृष्टिमें जिसे 
भी ईङ्वर नेःवनाया है वह पूणं है 1 “र्णं मदः प्रूणमिदम्‌” (ब ०उ०५) 
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श्राजकलं श्राप लोग भारत में बड़े-बड़े वाव बना रहे ह । जव कहा 
याकि बड़-वड़ वाध मत बनवाश्रो तो माने नहीं । भ्रव वही वड़े-बड़े 
वांच समस्या हो गये हं । भरतपुर मे एक वांघ टूट गया । महीनों बाढ़ 
रही । वर्षां समाप्त हो गई । तव भी वहां वाढ़चल रही थी । यदि 
वर्षा कालमेंवाढ़ श्रयेगौतो १०-२० श्रादमी मरंगे प्रौर कुचं थोड़ी 
सी हानि होके रह जायगी । किन्तु श्रव जव बवांघदटूटनेलगेहंतो 
महीनों वाढ चलती रहती है । कितनी भारी क्षति होती है । 


सृष्टि इस क्रमक है कि उसमे जितना परिवर्तन करते जाग्रोगे 
उतनी ही गड़बड़ होती जायेगी । खोटे सेद्धोटा भ्रणु, कण, नक्षत्र, 
सूयं, चन्द्र ्रादि सभी किसी उदेश्य की पूत्िके ही लिये वनाये गये 
हं । श्रेरयितार' से श्रुति यह्‌ निश्चय करातौ दहैकरि वही प्रेरकदटहै। 
वही सारे जगत्‌ काश्ासन करताहै। एक भ्रौर विचित्र वाददहै कि 
ईश्वरदोश्रणु यादोकण एक जंसे नहीं वनाता । कपड़े की भिलों 
, मे कलाकार यही सोचते रहते हं करि कौन सी नयी चित्रकारी 
निकाले । इस काम के लिये कलाकारों को हजारों रषये दिये 
जति हं, तवमी वे साल मेंभ्राठया दस नमने वनते हौ । पर- 
मात्मा को कृतिम कभीएकप्रकारकी दो चीजे नहीं बनतीं ्रौरन 
कमी उसको नवीनता खत्म हुई ।.उ गली के निशान को देवकर पुलिस 
भ्रपराधौ को पकड लेती टै। किन्हींदो व्यक्तियों के उगली के 
निशान एक जसे नहीं होते ह । किन्हीं दो व्यक्तियों के चेहरे एक जसे 
नहीं हं । इसी प्रकार हर एक का उदहेदय स्वतः पूणं है, यही 
परमात्मा बताना चाहता टै । यदि जगत्‌ में कोईदो जीव ह॑तो 
दोनों का चिन्तन एक जेखा नहीं है। 

श्रव यह प्रदन उठता दहै किं परमात्मा ने इतने रूप क्यों लिये ? 
मे परमात्मा हूं, एक जीव रूप क्यों बनू? क्योकि हर क्षण नवीन 
भ्रनुसंवान कर रहाहुं । यदिमं नयाखूपन लेता तो यह्‌ नया मजा 
कंसे श्राता ? मतलब यहहैकरि मएेसा जीव हूं जिसका सानी श्रौर 
नहीं है । इसे मेरे जीव भाव में भी महत्ता सावितदहो रहीदहै। मेरे 
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जेसा दूखरा कोई नहीं है, इसी विचार से मनुष्यकी हीन भावना 
ग्रौर ईर्ष्या समाप्त हो जाती है । कभी श्रापने विचार किया कि ईर्ष्या 
का कारण हीन-मावना (पट्पि०पा व्गपल्) है । व्ववहार में 
ग्रन्यलोगो के गणको देखकर हीन भावना होती है। उसे प्रग्रेजी 
ग्राती है, मुभे नहीं श्राती । समानताकी इच्छा होने पर भी ईर्ष्या 
होती है । पर इच्छा होने पर भीम वैसा वन नहीं पाता । इसके 
वाद ईर्प्यासे घृणा भी पेदादहोती है । यह्‌ मन के पतन का क्रम 
है। जो विचार .करेगाकिमं भीतो एसा हं जिसके समान दूसरा 
नहीं उसे परमेश्वर से शिकायत का मौका ही नहीं रहेगा । यह 
सोचो किं मेरे जसा वह नहीं टै! जो वहदै मं नहीं प्रौर 
जो म हूं बह नहीं । इससे मनमें एक श्रातम विश्वास भ्रायेगा । 
इय विदवास मे विचित्रता दै । मेरे जंसा कोई नहीं है, साधारण- 
तया एसा कहने से घमण्डश्राता है। में वनीमानी हं, इस कथन 
मे गवं छिपा हुश्रा है, किसी के श्रवहेलना की दृष्टि दहै । श्रव 
प्रेरयिता की दृष्टि से सोचो। मेरे जसा कोई नहीं है श्रौर उसके 
जसा भी कोई नहींटै तो इसमे ईर्प्या प्रौर गवं कौ जरूरत टौ नहीं 
रही । मेरे गुण उसमे नहींहं प्रौर उस्केगृण मुक मेनहींदे। 
इस भावना से रहो तो ईर्प्या, गवं श्रादि मनोविकारों को ठ्हरने कौ 
जगह ही नहीं मिलती । परमेश्वर ने जिस उटष्यसे मुक वनायादहै 
उसे मं जान्‌ प्रौर पूणं करूं! मेरे पदा होने से यह स्वतः सिद्ध दहै 
कि प्रेरयिता या पैदा करने वाले के मनमें मेरे उदेश्य का विचारतो 
होगा ही, तभी मेरे सञ्चित कर्मो से चुनकर मेरा प्रारव्व बनाया । कमं 
श्रनन्त हं । उस श्रनन्त कमं राशिमेंसे परमात्माकुचं कमं निकालतादहै 
जो करोडवां हिस्साभी नहींहै । शिव को स्पष्ट टै किं यहु कमं 
वनाऊगा तो यह्‌ श्रदशं वनेगा 1 जब हम वही श्रादशं वन गये तभी 
वह्‌ उदेश्य पूरा हुश्रा। श्रतः गीता मे भगवान्‌ ने कटा स्वधमंमपि 
चावेक्ष्य न विकभ्पितुमहंसि । (गी २.३१) स्वधमं से भगवान्‌ ने 
बतलाया कि प्रत्येक मनुष्य का श्रपना कोई धमं है । घमं का लक्षण 
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क्याहै ? मीमांसा शास्त्र के श्रनुसार वेद विहित विधानहौी धमं है। 
वेद-पुरुष परब्रह्म परमात्मा ही है । श्रतः परमात्मा ने जो विधान किया 
(ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रादि के लिये विधान) वह धमंदै। एक विघानं 
प्राणि मात्र के लिये किया साख लेग्रोगे तो जियोगे । इससे श्रागे के कु 
विधान ज्यादा सीमितदहं। जंसे किसी के बच्चेग्रण्डेसे ग्रौरकिसीके ` 
गभं से पैदा होगे, रादि । यह विधान भी एक महत्‌ विवान टै 1 इसके 
वाद कुदं प्रर छोटे-मीटे विधान दह । कुछ पशुश्रोंकेदातएसेहंजो 
पशुश्रों को खाते ह । इन्दं इवादन्त (111८ {<€४1) कहते हं । मांस 
खाने वाले श्रसुरों के दांत बड़े-बड़े होते हैँ । घास खाने वाले पशुप्रों के 
दांत एक जैसे चौड़े होते हं । कुच जीव गभंसे पेदा होते हं । उनमेंभी 
विधान भिन्न-भिन्न प्रर सीमित ह । गभंसे पदा होने वाले जीवों में 
से कुछ मनुष्य वने । उनमें मी कु धमं मनुष्य मात्र के हं। दया 
प्रादि धमं तो मन्‌ष्यमात्रके लिये, पर ब्राह्मणों का विशेष धम 
वेद का स्वाघव्याय करना प्रौर दूसरों को कराना है । क्षत्रियमी वेद 
पढ़ किन्तु शस्त्र धारण करे! ये सवस्वधमं हीह । चार प्राश्चमोंका 
विभाग श्रादि सव क्चविंन-उस परमात्मा के हीह । 


पर स्वधमं का दूसरा पहलू यह भी है कि तुम अ्रखण्ड व्यक्ति हो, 
तुम्हारा सानी नहीं है । ब्रत: मेरा स्वधमंमेरादही धमंहै। यथामेरी 
पत्नी टै, उसका पोपण करना मेरा धर्मदठै, किसी दूसरे कौ पत्नीका 
पोषण करना मेरा धमं नहींदै। उसी प्रकार यदि सारे धर्मोका 
निष्कषं निकालो तो पता लगता है किमे मानव भ्रौरप्राणी भ्रादि सखव 
। कु ह, रीर मेरा श्रपना एक धर्म है जिसे भगवान्‌ ने (स्वधमममपि 
चावेक्ष्य' से कहा है । उस स्वधमं का विचार करो । 


वेद की भ्राज्ञा परमेश्वरीय श्राज्ञा है। जो परमात्मा कौ श्राज्ञा मेरे 
लिये हुई वह्‌ मेरा स्वधमं है । मेरे अनन्त सञ्चित कर्मो मे से प्रमु 
ने कुछ निकाल करके मेरा प्रारब्ध वनाया। जिस उदेश्य सेमेरा 
भ्रारग्व वना उसको पररा करने पर ही मेने प्रेरयिता को इच्छाका पूरा 
किया वरना नहीं । यह प्रेरयिता की भावना, शक्ति का विचार ही 
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गवं, ईर्ष्या श्रादि विकारों को हटाने मे समर्थहै। यदि यहु शंका 
करो कि यदि मँ उस उदृश्यको पूरा नहीं करूंगा तो परमात्मा उस 
उदेश्य की पूति के लिये किसी दूसरे को वना देगे, तो एेसौ वात नहीं 
है । भगवान्‌ की श्रादतदहैकिमेरे जसा दूसरे को नहीं वनार्वेगे । मुक 
से ही वह उस भाव को, उस उदेश्य को पररा करायेगा, दुसरे से नहीं । 
श्रतः इस स्वधमं को प्राप्तिके लिये उस्र विशेष उहेश्य को मेने ही 
पुराकरनादटै। तभी जीव का लक्ष्य-पूराहोता दहै। 


हम श्रात्मा ह । हम मानव ह । हमारा यह वमंटहैकिभश्रात्म भाव 
में प्रात्म-धमं कोभी जाने श्रीरजीव भावमें जीवनधमं को भी जानें । 
धमंसे कभी मत कांपो, घवराग्रो नहीं । मंनेश्र्थात्‌ जीव ने यदि वह्‌ 
उदेश्य बनाया होता तव तो म॑ श्रसफल हो जाता । ब्रह्याण्डपति के संकल्प 
के पी उसको सारी शव्ितियां हँ । मे यदि त्रारक्ष्यव्यन्न (1.0.7.) 
हूं तो चार गृण्डे मुकं पकड़कर मारदेगे ग्रौर कटंगे दिखाभ्रो श्रपनी 
भ्रव्यक्षता । पर पुलिस को सारी दाक्ति मेरे पीछे टै प्रतः निर्भय 
हं । मेने वह उदेश्य यदि निरिचत किया होता तो भ्रसफल हौ 
जाता; उदेश्य तो सरकारने निर्िचत कियाद । सरकार की सम्पूणं 
दाक्ति मेरे साथदहै ग्रतः मुभे भय नहीं । जव यह्‌ मानकर चलोगे तभी 
सफल होभ्रोगे । एसे ही हमको वनाने वाला तो संचालकः, 
प्रेरयिता है। उसी ने हमारा उदेश्य निदिचत किया है। यदिमे उसी 
को पूतिमे लगूगातो उसके सारे संकल्प, उसको.सारी राक्ति मेरे 
पीछे रहेंगे । भ्रौर यदि जिलाधीश स्वयं ही घूस लेने लगे अ्रौर श्रपने 
उदेश्य को छोड़ दे तो उसको भी दण्ड भोगना पड़ेगा । जिलाधीश् 
का उदक्य हैन्यायदेना । यदि वह श्रपने इस उदेश्य को भूल गया 
प्रौर भ्रव घूस लेना ही उसने श्रपना उदद्य बनाया तो उसके पीछे 
सरकार को शक्ति नहीं रहेगी । यदि वह पकड़ा गया तो उसको 
घ ज्जियां उड़ जार्येगी । इसी प्रकार यदि प्रेरयिता के निदिचित उदेश्य 


कोम पूरा करूगातो ब्रह्माण्डनायक की शक्ति मेरे पीछे रहेगी, नहीं ` 


तो दण्ड मिलेगा । भ्राज हमारे चारों तरफ भ्रान्ति क्यों दहै? सब 


क्ती) 


। 
व 
(~ 

॥ 
4 


स 


जगह प्रपूर्णेता का भाव क्योंहै? कारण केवल यहहैकि हम 
सव परमात्मा या प्रेरयिताःके उदेश्य की पूर्ति नहीं कर रहेहं। इसी 
लिये सव तरफ भ्रन्यवस्था, भ्रान्ति ्रौर श्रपू्णंतादहै। 


भगवान्‌ भाष्यकार श्रपरोक्षानुमृति में कहते हैँ कि यह विचार 
करो किमे कौन हूं । भाष्यकारो की शली प्रसन्न गंभीर है। देखनेमें 
सरल किन्तु महान्‌ गम्भीर भ्र्थोको लिये हए । बड़े सूक्ष्म ्रौर गहन 
भ्रघ्ययन से ही उनके श्रयं समक मेश्रा सकते हं, फिर भी उनका कथन 
ऊपर से देखने मे बहुत सरल श्रौर सुन्दर होता दै । कोऽहम्‌ कथमिदं 
जातम्‌" से भगवान्‌ भाष्यकार कह रहे हं कि यह विचार करोकिमं 
कोन हूं। में वेदिक दहु, मैं प्रवचनों का श्रोता हूं, मे ज्ूठ बोलूंगा ? 
कभी नहीं । सत्संगी होना भूलोगे, तभी भढ बोलोगे । जव यह याद 
रखोगे कि मं सत्सगीहूं तो कभी कठ बोलोगे ही नहीं । भ्रथवा यों 
सोचो कि दिल्ली में ४० लाख लोगों को ्रावादी है, उनमें से ४० 
हजार एसे होगे जो सत्संग-श्रवंण करते होगे । उनमें मे एक हूं । 
इन ४० हजारोंमे भी ४०० एसेहोगे जो रोज सत्संग करते होंगे । 
उनमेसेमं एकह । "उस ४००्मेँसेभी् हीरएेसे होगे जिनकी 
वेद पर निष्ठादहै। उनमें सेमंएकहूं। में कभी ठ नहीं बोलू गा । 


परमेदवर ने इतनी महान्‌ जिम्मेदारी मृं दी है। कितनी महत्ता 
दै मेरी? घनतो दूसरोंकेपासभीटहै, यदि मे भी उनकी जाति का 
हो गया तो विशेषता क्या? शास्त्रों मे यही विलक्षण चीजं बतलाई गई 
हैकि मेरी विशेषता क्याहि? मानव की विहोषता यहीदहै कि वह 
ग्रपने उदेश्य, स्वधमं कीपूतिमे रत हो सकता है। इसी में उसकी 
सफलता है । 


एक व्यक्ति ने बचपन में वडी साधना की, म्रच्छा जीवनं बिताया, 
पूजा-पाठ श्रादि सव करताथाग्रौर गृहस्थाश्रम बहुत सुन्दरदढंगसे 
निभाया । सत्कायं में लगे रहने से सदा उन्नति होती है। उसे भी कु 
घन प्राप्त हो गया । पर उन्नति का श्रसली भ्रथं है उत्‌ भ्र्थात्‌ ब्रह्यकी 


न 
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भ्रोर नति मतलव भकना 1 (तस्य उत्‌ इति नाम" (छा० १.६) ` 
मे सामवेद ने उत्‌ को स्पष्टहीब्रह्मकानाम कहा ह । परमात्मा भ्र्थात्‌ 
ब्रह्म के प्रति नति श्र्थात्‌ भकना ही उन्नति है। इस उन्नति मेँ कतृंत्व- ` 
भोक्तृत्व भाव हटता ही जायेगा । शिवः कर्ता शिवो भोक्ता शिवः 
सर्व॑म्‌ इदं जगत्‌ । शिवो यजति यज्ञटच सोहमस्मि सदा रिवः ।। वृत्ति 
तो जड़ है, चेतन टी भोग करेगा प्रौर यज्ञ म्रादि क्रिया भी वही शिव. 
है । वही शिव “्रहम्‌' वोल रटादहैचेतनतो एकही शिव दहै । मं 
कर्ता नहीं, भोक्ता नहीं, मे तो सदाशिव हूं । इसके विपरीत श्रवनति 
का भ्रथं है नीचे कना । ब्रह्म से नीचं के पदार्थो के प्रति नतिही 
भ्रवनति है । ब्रह्मके नीचे शरीर श्रौर मन इत्यादिहें। हम सव उनके 
सामने कते ह । मन सिनेमा देखने के लिये कहता दै तो दिखा देते हो । 
भ्रफसरो के सामनेतो शरीरके प्रति नतिदै। 


धीरे-धीरे उस व्यक्ति का धन बढा 1 उन्नति से वास्तविक दृष्टि 
की श्रवनति होने लगी। करोड़ों रुपथों से धिरा हुभ्रा व्यक्ति 
भीः परमात्म दृष्टि वाला हो सकता प्रौर योगी होता हृभ्रामी 
भ्राशा-पाल् मे वद्धदहौो सकता है । भगवान्‌. भाष्यकार कहते हं 
भ्र वद्भिः पृष्ठे भानुः रात्रौ चिवृकसर्मपितिजानुः करतलभिक्षा 
तरुतलवासः तदपि न मुञ्चत्याशापाम्‌ । (मोह मुद्गर) कभी श्राग 
सकता हू; कभी धूप सकता हूं, कभी घुटनों में ही ठंडी रात 
विता देता हूं, भ्रनिकेत हूं, पर भ्रागा-पाश फिर भी नहीं दछोडइता। 
पदार्थो के बढ़ने से प्राकर्षण बढता चला जाताहै। यदि विकषंण (घक्का 
मारने) को बढ़ाया तो पदां उतने ही रहेगे कि जितने सम्हालने का 
बल दहै। श्रतः वृत्ति को भ्रपनी तरफ खींचने वाले पदार्थो से दुर 


करते चलो । 


कलकत्ते में एक हमारे परिचित व्यक्ति हँ । उनका व्यापार बहुत 
विस्तृत था । तीन-तीन दूकाने थीं फिरमी घाटा होता था। एक 
परिचित व्यविति कोषा के ्र्यक्ष थे । उन्होंने उनके व्यापार का श्रव्ययन 
किया श्रौर कहा कि व्यापार बहुत विस्तृत होने के कारण नियन्त्रित नहीं 
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टो पाता, इसलिये तीनों दूकानो में घाटा होता है । उन्होने रायदी कि 
यदि वे तोनों दुकानों से व्यापार च करके केवल एक ही दूकान से 
व्यापार करे तो लाभ होगा । श्रतः उन्होने दो दुकानें वन्द करके एक 
ही दूकान से व्यापार करना शुरूकियातो उसी एक दुकानसे लाभ 
टोने लगा । कामको घटानेसे भी फायदास्ंभवदहै भ्रौर काम को 
बढ़ाकर भी नृकसान हो सक्ता है । यही वात यहांभीलाग्‌ टौती दै 
कि वृत्तियों को संकुचित करने से श्रधिक गान्ति मिलेगी, उयादा बढते 
जाने से श्रसफलता ही हाय लगेगी इसलिये पदार्थो को उतना दही 
बढ़ाना चाहिये जितना नियन्त्रण कर सकते हो 1 योगः कममसु कौशलम्‌ । 
(गी० २।५०) कौशल तो यहीदटै। 

घन के बढ़ने से श्रव उस व्यक्तिकी स्वधमं में निष्ठा कमटहोने 
लगी । जवः मन परमात्म-चिन्तन से हट कर पदार्था मेँ लगा. तो यही 
भ्रवनति का चिह्वदै। साधक के मनमें भी काम-क्रोधाद छिपे रहते 
ह । वे मोका देखते ह । अन्त मे उस व्यर्वित का एक वेश्या से सम्पर्कं हो 
गया 1 यद्यपि. उक्षको पत्नी. विचारशीला थी पर उसे एूहंड कहू कर 
उसने त्याग दिया । पत्नी ने परमात्मासे प्रार्थना करनी शुरूकी क्रि 
हे परमेदवर, ्राप इन्हुं सन्मागं में लाप्नो । परमेदवरको हमारे साय 
वड़ा स्नेह है । उसका हम मे वहुत वड़ा स्वाथं निहित दहै बयोकि हम 
उसके पुत्र ह । यदि एक बार भी हम हृदय से श्रपनी गलती-मान 
ले तो वह्‌ हमे ्रपनी गही का मालिक वनादेता है। यह्‌ है उसका 
प्रेम सम्बन्ध । श्रपि चेत्‌ सुदुराचारो भजतेमाम्‌ भ्रनन्यभाक्‌ । साधुरेव 
स मन्तव्यः सम्यक्‌ व्प्रवसितो हि सः ।। (गी° ६।३०) | 


उसका स्वायं यह है कि परमेश्वर ने हमको किसी उदेश्य के लिये 
बनाया है । यदि हमने वह्‌ उदेश्य पूरा नहीं किया तो उसकी योजना 
खराव हो जायेगी । व्य्विति श्रपना श्रभिनय करता तो इसी बहाने 
हिव प्रसन्नहो जातादहै ग्रौर जीव का उद्धार दहो जाता है। 


एक दिन वह्‌ श्रादमी दाराव पीकरभ्राधी रातकोश्रा रहाधा तो 
धेर में एक महात्मा से उसकी टक्कर हो गई 1 उसने महात्मा से कहा 
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 क्यातुम मी शरावपियेहो? महात्मा ने उसको चार यप्पड़मारे 


श्रौरकहा किमतो तुक से चौगुना दारावी हूं भ्रौर तुभ जसे सौ 
शरावियोंकोभी संभाल सकताःहूं । जानता है वह कौन सी दराव 
हैजोमनेपी रक्ीदटै? मेनेब्रह्यका नज्लाघौँटकर पी रक्खा है जिसके 
भ्रागे विर्व भी कोई चीज नहींहै। भ्रव तू भ्रपनी वात कट्‌ कि तुभे 
कंसानशादहै। महात्मा तो सममते हीथेकिम्राधी रात कोघरमें 
पत्नी को छोड कर इस तरह शराव पीकर घूमने वाला भ्रादमी सच्चरित्र 
नहीं हो सकता । उस व्यक्ति ने भी श्रपनी गलती महमूसकी ्रौर महात्मा 
से क्षमा मांगी । महात्माने कहाकि मुभरसे क्षमा मत मांग वल्कि घर 
जाकर श्रपनी पत्नीसे क्षमामांग । बात यहुथी कि उसकी पत्नीकी 
प्राथना को स्वीकार करके भगवान्‌ स्वयं वहां महात्मा के ह्पमें प्राये 
थे । परमात्म-स्पशं श्रौर परमात्म-दशंन ्रमोघहोतादहै । उसी दिनसे 
उसका जीवन वदल गया । 

"कोऽहम्‌" मं कौन हृं, यह्‌ प्रह्न मन में जव उठने लगता है तो पाप- 
प्रवृत्ति हटने लगती है । जव "कोऽहम्‌" का विचारनहीं करते तोसारी 
गड़वड़ होने लगती है । यह्‌ विचार करोकिमै कौनटहूं, मुभ प्रेरयिता 
ने किस उद्यसे बनाया है । यदि यह्‌ विचार करते रहोगे तो कभी 
गलती नहीं करोगे ! प्रेरयिता, संचालक को भावना को हमेशा याद 
रखो । 


(३) 


समग्र ब्रह्माण्ड काएक प्रयोजन है। उसी प्रयोजन से परम 
शिव का प्रखण्ड विइव संकल्प है । महाकाल काकालमें प्रकट होना 
ही सृष्टि है । जब तक श्रन्दर. रहतादहै श्रग्यक्त कहा जाता है, एवं 
बाहर प्रकट होने पर व्यक्त । इसको छोड़कर अ्रव्यक्त या माया नाम 
की कोई चीज नहीं है । ्रस्फूट भान का स्फुट भान हो जाना प्रकट हो 
जाना दै । किसी नयी श्रभिन्यक्ति का होना नहीं । प्ररयिता, भोक्त 
श्रौर भोग्य तीनों हौ रिव तत्व में श्रस्फूट ह । ्रतः वह्‌ एक ही तत्व 
तीनों रूपों को धारण करने वाला कहा जाता है । पर इन तीनों रूपों 
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को धारण करने पर भी वह्‌ ब्रह्मसे श्रतिरिक्त कुच नहीं है । भगवान्‌ 
सुरेश्वर का कहना है ग्रव्यक्तजगतो व्यक्तिरन्तर्यामीप्रभावतः' 
ग्रव्यक्त जगत्‌ कौ व्यक्ति ग्रन्तर्यामी के कारण रहै, माया के कारण 
` नहीं । महेश्वर अन्तर्यामी है, सवं समथं दै ग्रतः वह किसौ निमित्त से 
नही, वरन्‌ स्वतः ही प्रेरयिता टै । निमित्त स्वीकार करने पर उसके 
स्वातंत्र्य कासंकोच मानना पड़गा | महेश्वर की परतन्त्रता उसके 
माहेश्वर भाव कोही खतम कर देगी प्रतः यह्‌ सम्पूणं विइव श्रन्तर्याभी 
काप्रभाव है। प्रभाव-श्र्यात्‌ प्रकर्षेण भवन 1 वस्तु का सम्यक्‌ 
स्फुटन ही प्रभाव दहै। जवः किसी की बातलोग स्वीकार करलेतेहंतो 
उसे उसका प्रभाव कहा जाता है । यहां भी संकल्प का प्रकर्षं से भवन 
हीदै। शिव के श्रन्दर सृष्टि भ्रव्यक्त है। बाहर व्यक्त सृष्टि है). 


परमात्म तत्व सृष्टि का भ्रन्तयंमन करते हुए किंस प्रकार श्रपने ` 
को प्रकट करता है यह विचार के योग्यदहै।म्रणु ते कलल केदारा 
{द्िज्य एवं श्रण्डजों से होते हृए जरायुज पर्यन्त का क्रमिक विकास 
विज्ञान ने स्पष्ट कर दियादहै। यहां सर्वत्र परमेइ्वर की जान एवं 
क्रिया दाक्तियों का तारतम्यसे उद्धव स्पष्ट ही दहै । श्रन्त में मनुष्य 
दारीर मे यह पूणता को प्राप्त करतादै। 

सवं प्रथम मनुष्य गभं मेँ भ्राता है जहां उसके ज्ञान-क्रिया- 
इच्छा बिल्कुल ही स्वतंत्र नहीं है। गभस्थ शिशु सवथा श्रसमथं है) 
शारीर-शास्त्रियों का कहना है कि वह वहां सांस भी नहीं ले 


सकता । माता के इवसनसे ही वहुप्राणको प्रहणकरतादहै। जब .. 


सांस लेनेमें ही भ्रखमथं है तो भ्रन्य विषयों में भ्रसम्थंता कमृतिक 
न्याय से सिद्ध है! उस घोर म्मन्धकार मे आंख क्या देखे ? 
मसि एवं वसाके घ्वनि-रोधों मे से कान क्या सूनं? जहां क्रिया- 
ज्ञान का सर्वथा श्रभाव है वहां इच्छा में स्वातंत्र्य कहांसे भ्रायगा ? 
कहा जातादटै कि पांच माह काषेदा होने पर बचता नहीं । क्रिया 
ज्ञान का भ्रस्तित्व ही वहां लप्तदहै। पदा होने पर इनका प्राकट्य 
प्रारम्भ होता है। श्रागे जसे जसे बढता जाता है वसे वसे क्रिया-स्पन्द 
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एवं ज्ञान भाव प्रकट होता है । किन्तु उनका स्तर ररीर के सु 
दुःख को प्रकट करने की क्रिया एवं सुख दुःखके ज्ञान के श्रतिरिक्त 
ग्रीर कृ नहींहै । इच्छातो वुभृक्षा ग्रौर पिपासामेंही गतार्थं है। 
धीरे धीरेज्ञान एवं क्रियाके क्षेत्र वदते जाते दहं! इनके साथदही इच्छा 
के स्वातन्त्य मे वदोतरी श्राती-रै। इच्छा प्रकट हो गई किमांही 
गोदमें ले, भ्रन्यनहीं । क्रिया सुखदुःख को निमित्त वना कर प्रवृत्ति 
प्रोर निवृत्ति का रूपधारण करती दहै । यही स्वतंत्रता में परतन्त्रता 
कावीजटै। श्रपनी स्वतन्व्रताको सुख दुःख के श्रवीन करके परतन्त्र 
वनता रहता दै । बड़ा होने पर माता के पैर दवातादै, हाथोंको 
दुःख होतादहै, फिरभीपेर दवाना दछोडता नहीं । यह स्वतंत्रता दहै । 
यदि वहां से भागतादैतो परतन्त्र वन जाता दहै। धकने पर भी दवाना 
स्वतन्त्र इच्छाको वदढानादटै। अण्डा खाने काजी करने षरखाने से 
परतन्त्रता वदती है, . एवं उसे तिपिद्ध समकर न खानेसे स्वतत्रता 
बदृती हि 1 यदिज्ञान क्रिया इच्छा में स्वतंत्रता को वदति गये तो वे 
परमात्माकौो तरफले जायेगे । यदि सुखदुःखके श्रधीन होते चले 
गये तो परतन्त्रता बढ़ते हृए पञ्ुभाव की प्राप्ति होगी । भगवान्‌ 
दाकर लिखते हं “पशुभिद्चाविशेषात्‌" । गायभीदहरी घास को 
देखकर दौड़ भ्राती है एवं डंडा देख कर भाग जातीदहै। सुख दुःख के 
कारण प्रवति निवृति ही पशुता मानी जाती दै । एसा परतन्त्र व्यक्ति 
मानवो की गिनती नहींश्रा सकता । पशश्रों सेमन्‌ष्य कौ यही 
विशेषताहै कि सुख देखकर भी उधर नहीं जाताएवं दुःख देखकरमभी 
नदीं भागव्रा, यही स्वतंत्रता है । स्वतंत्रता परतन्त्रता के वास्तविक भाव 
को न सम कर देश समाज संस्कृति वर्बादहो रहेहं। संस्कृति का 
भ्रथंहोतादै "सुधरा हुश्रा' । मन के भ्रनुसारकरने वाला संस्कृत नहीं 

[ जायेगा, वरन्‌ उस पर नियन्त्रण करने वाला स्वतन्त्र होने के 
कारण संस्कृत है । भ्राज स्वतन्त्रता का प्रथं लोग मानतेहं कि जिस में 
मन सुख माने उसे करो, जिसमें दुःख माने उसे मत करो 1-काम करने 
भे दुःख मालूम पड़ता है एवं वेतन पानेमें सुख । भरतः सभी काम 
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कयि विना वेतन पाना चाहते दह । उत्पादन मेंकष्ट होता दै श्रतः 
उत्पादन कम करके उपभोग्य वस्तुश्रों कौ वृद्धि चाहते हँ । पदार्थो को 
बेहतरीन वनाये विना दाम बढ़ाना चाहते हँ । राष्ट्रीय सम्पत्ति बढ़ाये 
विना विदेशो से आ्रायात चाहते ह । यही पशुता है । पर इसे स्वतन्त्रता 
मानते हं । पदायं एवं मन पर पूणं नियन्त्रण ही स्वतन्त्रता कही 
जाती है । 


हमारे नेता भी यही चाहते ह कि किसी प्रकार मत मिले श्रौर 
नाव जीतं। अ्रतः असम्भव श्रागायें देकर मतदाताभ्रों को वरगलाते 
। मतदाता भी स्वतन्त्रता से वोट नहीं दे पाते वरन्‌ जान पहचान, 
जातिवाद,.नारे या शराव कौ बोतलों के परतन्व्र होकर मतदान करते 
हं। इसी कानाम जनमतदै। जो जनता को त्रियदहो वहु बोले 
जाग्रो्रौरजो श्रपनेको्रिय हो वहु कियि जाभ्रो । हमारा कहना 
दै कि यदि जनताके मनक्राही वोलनादहैतो फिर-वोलने से लाभ 
ही क्या? उसेतो जनता प्रहलेसे ही जानती टै 1 श्रप्रिय कटु पर 
लाभकारी उन्नति प्रद भापणही नेता कोशोभा देताहै। इसके 
प्रभाव मे राजनंतिक, सामाजिक एवं धामिकक्षेत्रों में स्थिति भयंकर 
होती जा रहीदहै। एक वारपौषमें सायंकाल कानपुरमें कहीं जा रह 
थे । एक जगह पण्डाल में चलचित्र के गाने बज रह थे । श्राश्चयं 
से पूद्ा कि श्रबक्यापौपमेंभी दादी होने लगी? लोगोंने कहा कि ` 
यहां शादी नहीं तुलसी के मानस की कथा होने वाली है। लोगोंको 
इकट्ठा करने के लिये यह्‌ बजाये जा रहे हे । हम स्तन्धं रह गये । 
धामिक सत्सङ्घमेश्राने के लिये चलचित्रीय गानेलगाकर लोगोंको 
यदि इकट्ठा करना दहै तो उन गानों को सुनकर ईकट्‌ठे होने वाले किस 
सत्सङ्ग के रसिक होगे । इससे तो भेड वकरियोंको इकट्ठा कर लो । 
कहने का तात्पयं है कि भ्राज सत्सङ्क में कौन श्राये यह्‌ विचार नहीं । 
न' उनके जीवन में कितना परिवतन हुभ्रा इसका ही ध्यान दै । कितने 
प्राये प्रौर कितना लाये केवल इसी की कीमत रह गईदै। जव धमं 
` क्षेत्रमेंयह हाल दैतो कमं क्षेत्र की कौन कहे । मजदुर, व्यापारी, 


चु 
चे 
टं 


रत 


भ्रफसर, श्रष्यापक सभी विनाकाम किये पसा कमाना चाहते ह्‌} 
कतव्य की दृष्टि सवंया लुप्त है। वक्ताभी श्रोता को परिष्कृत 
कसे. किया जाय, संस्कृत कंसे किया जाय, संस्कार कंसे उलि जाये इस 
ग्रोर दृष्टि नंहीं देता । श्रोता भी केवल सुनने के सुख मात्र को चाहता 
है, शिक्षा लेना नहीं चाहता । एक जगह वड़ा सुन्दर सुव्यवस्थित 
बगीचा देखा । अग्निम वपं उसी को श्रत्यन्त श्रव्यवस्थित श्रवस्या में 
देखा । पुदने प्रर मालिक ने.कहा चार माह के लिये पहाड़ चले गये 
थेश्रतःएेसा हो गया । श्रव देखिये यदि एक सामान्य वनस्पति वगं 
काभी यदि प्रतिदिनसंस्कार नहीं कियातो च्रष्टहौ जाते हं फिर. 
सद्भावो का प्रवेडा कराये विना वच्चे केसे संस्कृत होगे ? श्रतः भ्राज. 
का जन सामान्य जंगली ही वना रहता है । केवल संख्या वढृती रहती ` 
है । पौधों की .संष्या-वृरद्धि उन्नति नहींदटै। वे ठीक प्रकार से 
सुव्यवस्थित कतार में लगे तभी वगीचा उन्नत हूँं। इसी प्रकार. 
जनसंख्या का बदृना उन्नति नहीं वरन्‌ काट छांट कर उन्हें मानव 
संस्कारों से युक्त करके व्यवस्थित वनाना ही उन्नति है) 


संसार में श्रनेक देशदह्‌ । उनमेंसे प्रत्येक का श्रपना उदेश्यदहै) 
किसी का व्यापार, किसी का गासन, किसी का समाज व्यवस्था, तो 
किसी का वेज्ञानिक प्रगति । रोमन कानून विर्व कानून की भ्राघार दिला 
बना तो ग्रीक-स्थापत्य विव स्थापत्य की श्राधार शिला वना । भारत 
का उदेश्य क्या है? मानव निर्माण ही भारत की विशेषता दहै) 
हमारा उदश्य था संस्कृत मानव का निर्माण । किन्तु भ्राज उलटा हो 
गया है । इतने वी° ए० हो गये, इतने एम० ए० हो गये, इतने रुपयों 
का व्यापार बढा, इतने गज कपड़े वने, इतने टन चीनी उत्पन्न की, यही 
सुननेकोमिलता है। ईस साल हमने कितने मानव वनाये ईसका 
लेखा जोखा कोई नहीं रखता । श्राज तो पिताभी पुत्रों का निर्माण 
नहीं करता । पुत्रका लक्षण शस्त्रोंमेपुं नाम नरक से त्राण 
करने वाला बतलाया गया है । पर माने करीर! शरीरमंम 
बन्दहूं यह भावनाही नर को सीमितकर देने के कारण नरक 
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कही जाती है। इससे त्राण भ्र्यात्‌ ब्रह्म निष्ठा । श्रगर एेसी 
भ्रात्म निष्ठा वाला पैदा नहीं किया तो तुमने पुत्र नहीं बेटा पैदा 
क्रिया । संस्कारों के द्वारा ही एता शुद्ध पुत्र उत्पन्न किया जा 
सकता है ्रन्यया नहीं । पारमेश्वरी क्रिया जीव के ज्ञान क्रिया 
को निरन्तर वढा कर यहां तक पहुंचाती है । मानव में तीनों शवितयों 
का विकास स्वतन्त्रता पूर्वक होना चाहिये, पशु की तरह परतन्त्रता 
पूवक नहीं । परतन्त्रता पशुता है । मानव स्वतन्त्र है । 


जीवों में एक क्रमिक विकास दृष्टिगोचर होता. है । सवसे नीचे 
दारीरदहीको सव कुचं मानने वाले निम्नवगं केप्राणीहं । शरीर को पुष्ट 
करनेकेलियेहीवे सारा कायं करते हं । जिस किसी प्रकार भोजन 
को लेकर हंजम करनाही यहां एक मात्र कायं है । परन्तु श्रागे एक 
` विशेषता श्राती दहै । उन्नत देहोंमें वसां कोमविष्यके लिये जमा कर 
लियाजातादहै। प्रगति के लिये यहां प्राण रक्ति काश्रभिव्घंन रहै 
एक कोपा से ्रनेक कोपा श्रभिवधित होते जाते हं । जरत पडने पर 
एक जगह से दूसरी जगह पदाथं पहुचाये जाने लगे । दौडने पर पैरों 
कोखून को जरूरत पड़ी, प्राण शक्तिने हूदयसे खून पहुंचाया । शक्ति 
कौ प्रावश्यकता हुईतो यछृतमेंसे मीठा रस (७1+५०&<) वहां 
पहुंचाया गया । यह सव प्राणमय कोप का कायं है। वीरे-घीरे नाडी 
संस्थान बढ़ा, इन्द्रियां ब्रायीं, 'एवं मनोमय कोप श्रभिवृद्ध होने लगा। 
नाड़ी संस्थान चेतना को स्फूट करके प्राणमय शक्तिमें भी श्रभिवृद्धि 
लाता दै। शनः शनेः ज्ञान-इच्छा-क्रिया बदृती जाती है। कूटपाद 
(००८०३) को कुच भी ज्ञान नहीं । जो भोजन सामने श्रा गया वह्‌ 
स्वतः निगल लिया गया । नसांसं ली जातीदहैन ओर कोई क्रिया 
होती दै। इच्छा तो सम्भव ही नहीं । नाडी संस्थान बदृनेपरही 
यह सब सम्भवदटै। एक कालम दो श्रावश्यकताये भ्राने पर भ्रनाडी 
कुछ नहीं कर सकता । पेड की डाली कटी रस वहने लगा, पेड कुछ 
नहीं कर सकता । नीरा इसी प्रकार निकाला जाता है। यहां प्राण- 
मय कोष कायं कर रहा है, किन्तु निणंय का साधन नहीं है । हमारे कटने 
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पर रक्त मे एसे तत्व बन जातेहंजो खनके बहने को बन्द करदेते हं) 
शनेः रान: मानस त॑तुश्रों का विकास होता है, विचार वदृता है, एवं स्नायु 
संस्थान की पूणता श्राती टै । श्रव मनोमय कोषश्रा गया प्राण क्रिया 
के साथ मानस क्रिया भी होने लगी । कव कहां क्या पहूुचाना है 
का निर्णय होने लगा । हमेशा स्मरण रखें कि यह्‌ मिक विकास कालमें 
है महाकाल मे नहीं । वस्तुतः महाकाल को दाया दही विकासदहै। 
केले के छिलके पर पेरषड़ा श्रौर हम फिसल गये । चोट कर्टौं पर 
भ्रानी चाहिये थी किन्तु श्राई्‌ हाथमे । मन जानता टै कि कृल्टेका 
ट्‌टना भयानक है अ्रतः हाय श्रपने प्राप सारे कष्टको कल लेता है। 
यह्‌ केवल प्राण का कायं नहीं हो सकताः। वनस्पति तक भ्रन्नमय एवं 
प्राणमय केवल दो कोष ही व्यक्त दहं । पुमे मनोमयमभी है 1 श्रन्नमय 
ग्रौर प्राणमय तक सवंथा ईरवर का नियन्त्रण चलता दै । मनोमयमें 
जीव का स्वातंत्र्य प्राता । श्रव श्रागे हममे विज्ञान भ्रौर ग्रानन्दको 
बढाने की सामथ्यं स्वतंत्रता को विकसित करनेसे श्रायेगी । परमेश्वर 
कातो प्रति जीव निमित्तक एक विशेष संकल्पहै ही । परन्तु मानवमें 
वह्‌ जीव स्वातंत्र्य सापेक्ष्य है । मेरी स्वतंत्रता का सहयोग हिव भावना 
को पूणं करनेमेंगता्थंहो इस भावसेही सम्पणंता सम्भवदहै । पश्‌ से 
मानव की विशेषता विज्ञान दै, एवं उसे श्रागे भ्रानन्द तक पहुंचना है 1 
यदि मानव भी पशु पक्षियों की तरह गृलामी से विकसितदह्भ्रातो 
उसकी न विशेषता हैम्नौर न मुक्ति की संभावना दै । महाराजा जोधपुर 
को जहर खिलानेका भयथा । श्रतः खाने से पहले भोजन को कृत्त 
विल्ली के सामने रखा जाता था । चूंकि पशुभ्रों मे जनाने वाली शक्ति 
श्रन्दर वटी है श्रतः परतंत्रतासे ज्ञान हौ जाता है । मनुष्य में यह 
सम्भव नहीं, यहां क्रिया की स्वाधीनता है । जव मनृष्य को भोजन में 
जहर का ही वुरापन नहीं पता लगतातो मांसकी बुराई का कंसे पता 


चले । पशु खाद्य ही खायेगा । मनुष्य ्रखाद्य भीखा सकतादहै। यह्‌ 


चन सकने की सामर्थ्यं ही स्वतंत्रता है । प्राज का मानव इस स्वतंत्रता 
को मार कर पशु बनने में गौरव श्रनूमव करताहै। लोग कहते दहंहम्‌ 
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कत्ते बिल्ली की तरह स्वाभाविक क्यों नहीं रह सकते । एसे लोग पश 
कोटी श्रपना श्रादशं . मानते हं । वतमान मनोविज्ञान एवं दरीर 
विज्ञान पशु के ऊषर प्रयोग करके उनका मानवो में श्रतिदेश करते 
रहते हं । इस प्रकार के भ्रादशं को मानने पर पाप वृद्धि एवं उससे 
पशुयोनि ही नहीं वृक्ष योनि पयन्तं मानव पहुंच सक्ता है। श्रुति 
कहती है “स्याणुमन्येनृसंयान्ति ययाक्मं यथा श्रुतम्‌" । (तदेव सक्तः 
सह कमंणंति लिङ्खं मनो यत्र निषक्तमस्य । श्रथति श्रपने कमं एवं 
उपासना के अनुसारदही अग्रिम जीवन वनतादहै । जवर तक इस स्वतं- 
त्रताकीप्राप्तिन हौने के कारण जीव में शिव संकल्पकी हौ स्वतंत्रता 
होती रै, तव तक तोवे परम मंगलमय नित्य उन्नति ही करते रहते 
हं । उनके साम्राज्य में पीष्े नहीं धकेला जाता । ठीक भी दहै, 
पीछे खींचने के लिये खीचने वाले को पी भ्राना पड़तादहै एवं वे 
सदा प्रागे हं। यहां तक क्रमिक विकास है। मानव योनि में 
स्वातंन्य प्रदान करके स्वयं ही श्रागे बदृने श्रथवा पीं हटने कौ 
सामथ्यं दी गई है! यहां शिव संकल्प नहीं जीव संकल्प प्रधान 
दे । मानव शरीरम प्रत्यक्ष ही स्वातंत्र्य का विकास दृष्टिगोचर हो 
रहा है । परमेश्वर की मद्री से श्रालीशान मकान वनाये जारहेदहे, 
जलं प्रवाहमंसे विजली निकालीजा रहीदहै, श्राणव शक्तिसे यान 
चल रहें 1 इस प्रकार भौतिक जगत्‌ में स्वतंत्रताके सदुपयोगसे 
उन्नति प्रत्य्न सिद्ध दै । दुसरी तरफ इसके दुरुपयोगसे पक्षियों तक 
में पाया जाने वाला दाम्पत्य प्रेम भी घनपर बलि चदढ़ायाजारहादहै। 
भ्रसत्य के द्वारा जीवनको प्रतिक्षण सन्देह प्रस्तकरके मानस रोगोंको 
वट़ायाजारहारटै 1 एक मानव दूसरे मानव को परास्त करनेमे म्रपना 
गौरव मानतारहै । इम प्रकार स्वतंत्रता के उपयोग से नैतिक जीवनम 
पिच्डते चले जाना मी प्रत्यक्ष सिद्धहीदटै। इसी विषय को समाने 
के लिये माकण्डय पुराणम नमृचि दानवकी कथा श्राती है जिसे इन्दर 
ने माराथा। उसका भाई मय इन्द्रं को नष्ट करने के लिये तपस्या 
करने लगा । यह्‌ वही मय था जिसने इन्द्रप्रस्थ नगरः को वसायाथा 
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जो भ्राज कौ दिल्ली दहै। भारत कादुर्भाग्यहै कि इक्षकी राजघानोके 
स्थपति (्नापप्ट्ट६) का वृत कौन कहे नाम भीः कहीं नहीं लगा हृश्रा 
है । हम विव कौ चिन्ता में लगे रहते ह एवं श्रपने . देदा कै रत्नो का 
भ्रप्मोन करते रहते हे । शेक्सपीयर श्रौर हेमिग्वे की समालोचना करने 
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वाले भारतीय भारतकेवाण भटके नाम तक से श्रपरिचित होते दहं ¶#` ` 


इन्द्र को मारनेके लिये मयने. तपस्या की । इन्द्ध नेसाम का 


म्राश्रयण किया । ब्राह्मणक वेश में जाकर मित्र वनने की प्राथनाकी 
एव प्रभय दानमांगा । मयने भीस्वीकारकर लिया । तव इन्द्रने 
भ्रपना परिचय.दिया एवं गले लगाकर कहा श्रव वरं समाप्त करदो 
एवं पिछली वातो को भूल जाग्रो । मय ने स्वीकार कर लिया किन्तु 
उसके सम्बन्धियों का मनद्वेपसे भरा रहा। वे इन्द्र को मारने के 
. प्रयत्न मेँ लगे रहे । कश्यप की पत्नी दिति से उन्होने प्रा्थनाकोकिवे 

` करयप से इन्द्र-मारक को पदा करं। सेवासे प्रसन्न कर कश्यप से जव 
दिति ने एेसेप्रतापीपुत्र की्मांग कीजो इन्द्र को मारने वाला हौ 
तो करयप स्तन्ध रह्‌ गये क्यों कि इन्द्रभी भ्रदिति के द्वारा उत्पन्न 
कर्यप का ही पुत्र है। किन्तु वरदान पूणं करने के लिये कश्यपने 
उत्तम योग में दिति को गभं दान दिया, एवं एसे नियम वतलाये 
जिनका नियम पूवक पालन करके वह प्रतापी पुत्र को उत्पन्न कर 
सकेगी । म्रौरत के पेट में बात पचती नहीं ग्रतः उसने ` सवसे कहना 
शुरू कर दिया कि मेरा भावी पत्र इतना प्रतापी होगा कि.इन्द्रको मी 
मारनेमे समथ हो जायेगा । मयनेभी इस वात कोसुना । मित्रता 
के नाते उसत्ने इन्द्र को सूचित कर दिया । यही मित्रता का भ्रादशं है । 
दानव भी धमंसे वेदिक ही होते थे । उसने जाकर इन्द्र से कह्‌ दिया । 
इन्द्र पिताजी के पास पहुंचा एवं उनकी राय से दिति कीसेवा करने 
लगा । जव तक धमं का उल्लंघन नहीं होता तब तक विष्न ब्राना श्रस- 
म्भवदहै। दिति सावधानी से घमं तत्परथीं एवं छिद्रन्वेषण मे इन्द्ररतथा। 
एक दिन भ्रालस्य वश दिति सूर्यास्त कालम दक्षिण की ्रोर प्र करके 


सो गर्ह । दोनों ही निषिद्ध कायं थे। वसं इन्द्रः को मौका मिल . 
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गया । उसने गर्भं में प्रवेश करके बालक के टुकड़े करने प्रारम्भ कयि । 
वालक चितल्लाया “श्रे इन्द्र! तुमको यह शोभा देता टै क्या ?" 
इन्द्र ने उत्तर दिया “नीति शास्त्र का निर्णय है कि दुंडमन 
श्रौर रोग को वदने न देकर तुरन्त समाप्त कर देना चाहिये 1 
परन्तु बालक भी घोर प्रतापी था 1 इन्द्र के सात दटुकंडे करने 
परवेसात वालक वनगये। इन्द्रने पुनः उनके सात सात टुकड़े 
कर दिये। दिति जग उठी। उसकी भ्रावाज सुन कर्‌ कश्यप भी 
ग्रा गये । कदयप कै कहने पर इन्द्र बाहर निकल श्राया । दिति 
कहने लगी “बलवान पृत्रतो नष्टहो गया 1 क्यप उन उदरस्थ वालकं 
के रोनेके कारण कुद्ध सुन नहींपा रहै यथे । ग्रतः उन्हे डांट कर कटने 
लगे "मा स्तः, मा रुतः' इसी से उनका नाम मरुत पड़ गया । कदयप 
ने इन्द्रसे कटात्‌ इन बच्चों को जिन्दादछधोडदे। इन्द्र ने इस दातं 
पर स्वीकृति दौ किंवे उसके मित्र वने रह । इसप्रकार एक विनादाक 
दत्र कौ जगह ४८६ मित्र मिल गये । दिति नियम पालन मं स्वतंत्र 
थी । तत्प्रयृक्त प्रमाद के कारणही उसका उदर्य पूरानदटौ सका । 
ग्रप्रमादी इन्द्र सफल हुम्रा । 


वस्तुतः इस दृष्टान्त से पुराणक्रार भ्राध्यात्मिक जीवन का 
निर्देश कररहैहं।न मुचि भ्र्यात्‌ जिसकाकमभी मोक्षन दहो, एमे अ्रनान 
को इन्द्र ने नष्ट कर दिया । श्रजनान का भाई मय दीप्रारव्व क्रमं है। 
तात्पयं हूम्रा कि नमुचि नामक प्रज्ञान को ईदवर रूपी इन्द्र ने नष्ट कर 
द्विया । श्रन्तःकरण वृत्तिम ब्रह्म कास्वच्छ प्रकाशी ईदवर टै 1 नित्य 
मृक्त होनेके कारण ईङइवर में बन्धन की सम्भावना नहीं 1 मयलूपी 
प्रारव्ध ईइ्वर का ही संकलत्प है ग्रतः दोनों में मित्रभावदटं । दिति भ्र्थात्‌ 
जोकाटीजा सके। यह्‌कालमें महाकालके प्रतिविम्बकाखण्ड खण्ड रूप 
से प्रकारित होना दै 1 यह खण्डभावही बन्धन दै । खण्ड दुष्टिही मानो 
ईश्वर की हत्या है। सर्वव्यापक को परिच्छिन्न मानना ही उसे मारना 
है । कश्र्थात्‌ सुखको जो पश्यति भ्र्थात्‌ देखता दै वही कश्यप दै। 
निरक्तकार कहते हं । “पद्यक एवं कश्यपः" । प्रतः वेद ही करयप है । वही 
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प्रवृत्ति मागं के द्वारा दिति कौ सन्तति उत्पन्न करते हं, एवं निवृत्ति 
मागंकेद्वारा श्रदिति की । अ्रन्त में जव प्रवृत्ति मागं से उत्पन्न सभी खण्ड 
परमद्वर के कायम लगा दिये जाते हं तव पूणं सुख कौ उपलव्िहो 
जाती है । 


दो ग्राख,दो कान, दो नाक, एकः मृखये सात इन्दियां हं । इनका 
ही विषय भेदसे ४६ खूपमेंवंट जाना) इन्द्रको जोड करये पचास 
भाईदटं । ये समी जव इन्द्र रूपी परमेडवरके मित्र वन गये तव प्रवृत्ति 
ग्रौर निवृत्तिकाभेदमिटगयाग्रौर्‌ पूर्णत्ताकौ प्राप्ति हौ गई । इसीलिये 
वेद कहता दै । "मा उतः" भ्र्थात्‌ विषयों कौ तरफ जाकर, ह्‌ इद्दियो, तुम 
मत रोग्रो, वरन्‌ ईश्वर से युक्त होकर सुखीहौा जागरो । 


प्ररयिता का इस प्रकार स्वतन्ता पूवंकहमारी वृद्धि मं सहयोग दहै। 
महाकालकी कत्पनाके द्वारा कार्लमें क्रमिकं विकास करते हुए ज्ञान 
इच्छा, क्रिया कै संघदु केद्वारा स्वतंत्रता को पूणता ल्पी प्रमेदवरकी 
प्राप्ति ही इसका इष्टदटै। 


(४ 

परमात्म तत्व का जेय, उपास्य, भोक्ता, भोग्य श्रौर प्रेरकं भाव का 
विचार किया गया । श्रणु से लेकर समग्र ब्रह्माण्ड का श्रपनी तरफ प्रेरणा 
करना उसके लिये स्वाभाविकदटै । वह्‌ ्रानन्दस्वरूप है एवं श्रनन्त है । 
इनदोकरीप्राप्तिही सृष्टि का उदस्य है । यही ऊध्वंम्‌खी प्रवृत्ति है । 
ग्नन्नमय कोप से मनोमयपर्यत वह॒ शिव भाव से प्रेरक है, एवं 
विज्ञानमय में स्वतत्रताका श्राधान करके जीव भावसे भी वही प्रेरक दै । 
इसके पूवं सभी जीवों एवं पदार्थो का संचालन प्रकरति द्वारा होता दै। 
किन्तु स्वतन्त्रता की प्रभिवृद्धिहोने से इसक श्रागे जीव के भी सहयोग 
की ्रावद्यकता होती टै । मनष्यमे इसकी प्रथम श्रभिव्यक्ति. टै । 
मनष्य से उन्नत देव, गन्धव, यन्न श्रादि देहों में यह स्वतन्त्रता धीरे- 
धीरे वदती दहै । विचार करने पर पता लगतादटै कि सारीपथ्वी के 
सौन्दयं का मृकरुट रूप मनुष्यही दै। इसीलिये श्रीव्रष्ण कहते हं किं 
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एकद्वित्रि चतुष्पादो वहुपादस्तथाऽपदः बह्वचः सन्ति पुरः सुष्टास्तासां मे 
पौरुषी त्रिया । (श्रीमद्भागवत ११।७।२२) स्वयं ही सृन्दरदोषेसा 
नहीं बल्कि चारों तरफ सौन्दयं के विकार मेँ उसका वडा हाथटै। ाहित्य 
एवं कला का सौन्दययं मानव-सृष्ट है । ईइवरसृष्ट पदार्थो को उसने सुन्दर- 
तर वनाया । चारों तरफ फलने वाली डालोंको काट कर उसने गगन 
च॒म्बी नीलगिरि {८्८या४7(प5) वनाया । लज्जा का प्रादुर्भाव हप्र तो 
भ्रपनी स्वतंत्र वृद्धिका प्रयोग कर पत्तो के परिधान का निर्माण किया । 
ग्रनन्त कालनंगा रहने पर भी किसी पशु के श्रन्दर लज्जाकाभाव श्राया 
ही नहीं । लज्जा भी स्वतंव्रतामें ही सम्भव दहै) आदिम श्रमानवमें 
जव तक स्वतंत्रता पनपी नहीं थी, तव तक वहांभी लज्जाका भाव 
नहींथा। दो साल तक के वच्चे में लञ्जा का भाव नहीं होता, श्रतः 
उसे एक वस्त्र भी फासी कौ तरट्‌ लगतादै। बडा होने पर, भ्र्थात्‌ 
स्वतंत्रता का उद्बोध होने पर, वस्त्र के विना उससे रहा ही नहीं जाता । 
पत्ता से सन्तोष नहीं हृग्रा तो पेडकी छाल का प्रयोग करने लगा । 
हथियारों का निर्माण हो जाने पर छाल के जल्दी-जल्दी फटनेसे 
प्रसन्तुष्ट होकर चमड़ा पटनना शुरू किया । अ्रन्तमें रुई का निर्माण 
हुश्रा । उसके खुरदरेपनसे वचने के लिये रेशम को पहनने लगा । 
उनकी भ्रस्यायिता एवं धौतता की कठिनाइयों ने नाइलौन श्रौर 
टेरेलीन को पैदा किया । यह्‌ सव मनुष्य की स्वतंत्रता ही है । परमेश्वर 
के वनाये श्रनगढ़ पत्थरों को काट छांटकर ताजमहल वनाया। 
व्वनियों को नियन्त्रित कर संगीत का निर्माण किया 1 स्वातंत्र्य शक्ति 
से विकास करते हुए सुन्दर से सुन्दर चीज ८ (नेमे फल होना केवल 
मनुष्य कौ शक्ति है । श्रतः मनुष्यही पृथ्वी काश्यंगार है भ्राज का 
मनोवैज्ञानिक इस स्वातंत्य की श्रभिव्यक्तिको रामाप्त करके मनुष्य 
कोभी भ्रन्य पदार्थो की तरह्‌ नियन्त्रित वनाने का प्रयत्न कर रहा 
है। एसे प्रयोग पहले भी हए ह । सभी अधिनायक मनुष्य को 
वेडियों में जकड़ना चाहते ह । चाहे वे धमं के अ्रधिनायक हो, 
चाहे समाज केया राज्य के । पर मानव फिर-फिर इन वेडियों 
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से निकल जाता है। शिव योगीतो यहु मानते हं कि वन्वन में 
डालने का प्रयत भी उस मानव को स्वतंत्रताको दही सिद करता 
है। अ्रनेक मत मतान्तर; मजहव, धमं श्रादि भी मानव को 
पशु की तरह पालम ही वाधना चाहते हं । जोजीव को परमात्मा 
के नित्य परतंत्र मानते ह, वे उसे देव-पञु ही मानतेहं। एसे विचारकों 
का विचार बतलाते हए भगवान्‌ पद्मपादाचायं लिखते हं श्रपि 
वृन्दावने रम्ये श्छगालत्वं स इच्छति श्र्थात्‌ वृन्दावन मं सियार वन 
जाने को श्रनंत श्रानन्द कीप्राण्ति से श्रेष्ठ समभते हं। एस लोग 
परतन्त्रता को सुख समते हं। भ्राज के श्रनेक भारतीय व्यापार 
से नौकरी को श्रेष्ठ मानते हुं । चाहे भगवान्‌ पर, चाहे प्रकृति पर, 
चाहे प्रारनव्य पर, चाहे ग्रहों पर, चाहे समाज पर, यह वो क्यों 
न छोड़ा जाय, दूसरे पर बो छोडनेमे जो जिम्मेदारी की कमी 
महसूस होती है वह मानव मे पशुता का विकासदटै। मानव श्रपने 
स्वातंत्र्य में गवं श्रनृभव करता दहै, एवं सारी जिम्मेवारी श्रपने ऊपर 
लेने से घवरातानदींदटै। वहदिव का प्रिय पुत्रहै । भ्रतः बह सारे 
त्रह्याण्ड का नायकं श्रपने को मानता दहै । स्वतंत्र रहने की सामथ्यं होने 
पर भी श्रनेक विचारधाराग्रों से प्रभावित होकर वेदिक हिन्दू कै धमं कमं 
की सारी विचारधाराग्रो मे परतंत्रता का भाव प्रविष्ट हौ गया, एवं 
मव्य कालीन सन्तो ने इसे दृदृतर वना दिया । जवं तक इस 
बन्धन को हम नहीं तोड़ पा्येगे तव॒ तक विद्व नाटकमें हमेशा 
पिचडे ही रहेंगे । प्रौरतो क्यालोग चाहते हं कि हमारे विना कच्च 
करिये भगवान्‌ हमको मुक्त भी करदं ! बन्धन को मुक्ति मानने का 
इससे श्रधिक वदतोव्याघात करटं मिल सकता रहै ? स्वतंत्रता का 
चरम विकास ही मोक्ष रहै । स्वयं श्रपने परिश्रम म्रनौर प्रयास से 
मोक्ष के उपभोग का भाव होना ही योग्य है। 


स्वतंत्रता श्रीर ज्ञान दोनों श्रयत सिद्ध दहं) बन्धन का निरूपण करते 
हए कहा गया है ““स्वातंत्यहानिर्वोविस्य स्वातंत्यस्याप्यवुद्धता'' भ्र्थात्‌ 
ज्ञान का पराधीन यानी इद््रियमनोधीन हो जाना, एवं स्वतंत्रता का 
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यानी श्रपरिद्धित्नता का ज्ञान न होना ही बन्धन है। वैदिक धमं 
मे यज्ञ ही सबका मूल मानागयादै। प्रज्वलिताग्ति मे मन्त्र पूवंक 
प्राहुति देना ही यज्ञ का स्वरूप है। वस्तुतः हमारे हार्दाकारा में निरन्तर 
ज्ञानाभ्नि प्रदीप्त है जिसमे मन के द्वारा - इन्द्रियों की सक-सुवा 
के द्वारा विषयों कौ म्राहृति दीजा. रही है । यही सारे यज्ञोकी प्रकृति 
है 1 श्राचायं शंकर लिखते हँ ““नाना लिद्र-वटोदर-स्थित-महादीप-प्रमा 
भास्वर" जिस प्रकार वत्ती तेल को नीचे से ऊपर खींच कर जलाती है 
उसी प्रकार ग्रनन्त काल की वासनाग्रों को खीच-खींच कर जलाया जा 
रहा है । वस्तुतः सवंव्यापक अरग्नितेल को जलानेके कालम एकः देदा 
में प्रकट हु प्रतीत होती है, क्योकि श्रग्नि वहां तेल की उपाधि से युक्त 
है। उसी प्रकार सवंव्यापक ज्ञान वासनाग्रों को जलाते कालम प्रकट होता 
है । समग्र तेल के समाप्त हो जाने पर पुनः सर्वव्यापक भ्रग्नि ही रह्‌ 
जातीदटै। उसी प्रकार समग्र वासनाश्रों के समाप्तहो जाने परएक मात्र 
शिव-जान ही रह्‌ जाता है। फिर प्रयोजन के समाप्तहो जाने से 
सवेव्यापक्ता ही सर्वव्यापकता रह जाती है । 


जीवन का श्रथं है संघपं भ्र्थात्‌ वासनाग्रों को जलाना । जीना 
शान्ति नहींदहै। शान्ति तो जीवन कौ समाप्तिकेवाददटै। शिव 
राक्ति सामरस्य मे, पूणता में, प्रवृत्ति-निवृत्ति-तादात्म्य मे ही शान्ति 
का श्रनुभव सम्भव है 1 इसके विपरीत जीवन एक संघषं का स्थलदहै। 


दीपकरी ज्योति तभी तक जलेग्यी जव तक तेल प्राप्त होता रहंगा । इसी 


प्रकार यह्‌ ज्ञान-दीप भी तभी तक जलता रहेगा जव तक वासनाग्रों 
को ऊपर लाकर जलाते रहोगे । वासनाये जलना नहीं चाहतीं, इसी 


विये संघं है.। प्रयास पूवक ऊ््वंमृखी करनेपर ही वे जलती ह । 


कम समूद्र में निरन्तर लहर उठकर वासनाग्नों को उदीप्त करती रहती 
हं । वासनां रागद्रेषादि की धूल को उत्पन्न करके श्रात्मज्योति को 
घूमिल करती रहती हँ । कर्मो के द्वारा उदीप्त वासनाग्रों को तरतीव 
ग्रौर तदबीर से ऊष्वंमुखी करते जाना विलक्षण-वी-सम्पन्न का कायं है 1 
रागद्वेष प्रकाशकोक्षीणदहुभ्रा सा दिखलाता है, परन्तु उसे वस्तुतः 
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| 
धूमित नहीं कर सकता । धृल-््रधी के समाप्त हो जाने पर पुनः . 
उसका पूणं प्रकाश प्रकट हो जाताहै । एसा ज्ञान का प्रकादा अ्रज्ञान- 
भ्रन्धक्रार को न्ट करदेतादहै। इसी यज्ञ के लिये श्रृति कहती दै 
यजो वं विश्वस्य नाभिः" (तं० श्रा०. १०) । मानव की नाभि में 
दंहिक-जाठरागिनि प्रज्वलित है । यहां भी जव तक वलि. नहीं चढ़ाई 
जायेगी श्रग्नि जलती ही रहेणी । बाह्य यज्ञमेंमी वलि अ्रावदयक है । 
भ्रनेक यज्ञोमें पशु वलि प्रावश्यक है। वस्तुतस्तु परशु वलि ही यज्ञ 
काप्राण है । परन्तु पशु वलि कै तात्पयं को समज्ञना प्रावद्यक दै 1 


शब्द का प्रथं क्या होता दै इस विपयमें श्रनेक मतभेद हं । कोई 
जाति मानते हं, कोई व्यक्ित, कोई जाति विशिष्ट व्यक्ति 1 तात्पर्यं है 
व्राह्मण दाब्द का श्रयं जव पहले पहल वालक को बताया जातादटैतो 
` वहे उसका प्रथं निदिष्ट व्यक्तिको समक्तादै परन्तु एसा मानने 
पर दूसरे ब्राह्मण को देखकर "यह्‌ ब्राह्मण है'षएेसाज्ञान संभव नहीं। 
इस प्रकारके ज्ञान के लिये ब्राह्मण का प्रथं ब्राह्मणत्व स्वीकार करना 
पड़ताहै। मीमांसा इसी लिये शब्द का भ्रथं जाति मानती दै 1 भ्र्थात्‌ 
ब्राह्मण शन्द का भ्रथं ब्राह्मणत्व जाति, गो शब्द का प्रथं गोत्व जाति। 
भ्रविचारील श्रवश्य ही व्यित परक श्रयं समभ लेतेह । इसी प्रकार 
पशु का श्रथं पशुत्व जाति दै। अ्रतः पशु वलि से श्रुति का तात्पयं 
पशुत्व कौ बवलिमे है । व्यविति की नही, जाति की वलि देनी पड्गी। 
पाड सेबद्धहोनाही पशत है। पाश को पुनः परमेश्वर को समर्पण 
कर देना ही स्वयं उससे मुक्त हो जाना है, यही पडता कौ वलिदहै। 
इसी प्रकार श्रइवमेध का तात्पयं इन्द्रियों कौ बलि देकर उन्हुं पवित्र 
करना है। इन्द्रियों की परतत्रता पाश, इन्द्रियों को परमेश्वर के 
परतंत्र कर देना वलि, इस उपाय से इन्द्रियों से स्वतत्रहो जानाही 
यज्ञ का फल हुभ्रा ।.मानव ही पश्ुत्व प्रौर देवत्व काएकाधिकरणं है। 
पशुता की वलि देकर वह देव बन जाता है, एवं देवत्व की बलि देकर 
पशु । जब तक दोनों का संघं है तव तक वह मानव हु । वासनाभ्रो को 
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ऊर्व्वमृखी जलाना देवत्व कीतरफनले जाने वाला होने मे यज्ञदै। 
वासनाश्रों को नौचे की तरफ ले जाकर पशु वनता दै । 
काम या विपय-सुखामिलापा ही सवसे बड़ा पाश है। यही हमें 

परतंत्र वनातौ है । इस पर नियन्त्रण पानेसे ही हमारी मानवता दृढ 
टोगी । पशु एवं दानव श्रलग-ग्रलग चीजें हं । स्वतंत्रताको खोने सेः 
हम पगु तनतु, एवं स्वतंत्रता का दुपयोग करनेसे दानव। इसी 

लिये कहीं-कहीं पुराणों में दानवो को उच्च योनि भी कहदियादै।. 
विचार दृष्टि ते तो म्रव्यक्त-स्वातंत्य या श्रव्यक्त-मनप्यत्ता पशता दै, 
एव उपलन्य स्वातंत्र्य का पुनः पादाव उहेद्यों मे प्रयोग दानवता दै 

हि रण्यकिपु, रावणादि में यह्‌ स्पष्टदहै। तपस्या के द्वारा इन्होने 
रावित प्राप्त की परन्तु उसका उपयोग निम्न उद्रेदयों के लिये क्रिया । 
इमौ लिये दानवो का विना भ्रावदयक्र हो जाता है। पशुता कानाश 
हीं क्रिया जता, वलि दी जातीदटहै । इसस्वतत्रता कौ प्राप्तिमेदी 
यज्ञ की पूर्णतादै ' ॑ 
ऋग्वेद कहता दै “इच्छन्तिदेवाः युन्वताः' (ऋ० €) देवता लोग 

एसे व्यकवितयों को चाहते हँ जिन्होने पशुता को म्रच्छी तरह निचोड कर 
निकाल बाहर क्रियादै। जो केवल वठे.वैठे स्वप्न देखने वाले होते हं 
एसे परतंत्र व्यक्ितयों को देवगण श्रपना स्नेह नहीं देते । प्रनेक व्यक्ति 
सोचते रहते हं कि चीन ने हरा लिया तो क्या वहांभी जन 

संख्या वट्‌ रही दै, विप्लव हो रह है, ग्रतः वे स्वयं ही यहां से बाहर 
निकल जायेंगे, हमें कुच करने को म्रावर्यकता नहीं । एसे परतन्त्र 
मनोराज्य वालों को देवता नहीं चाहते, ग्रतः मदद भी नहीं करते । 
देवताग्रों को वेदों में परमात्म शक्ति ही कहा गया है 1 अ्रतः परमात्मा 
की कोईभी दाविति एेसे स्वप्न देखने वालों की मदद नहीं करती । 
ग्रन्यत्र भी वेद कहतादटैकि तद्रा, प्रमाद को नष्ट करने वाले ही 
प्रागे वट्‌ पाते ह । इस प्रादशं को हमेशा सामने रखना चाहिये । 


वलि देना महान्‌ साहस का कार्यं है । महान्‌ उदेश्य के लिये प्राप्त 
भ्रत्प पदाथं को खोने की हिम्मत होना ही बलि दाता की मानस स्थिति 
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है । जिसमे कुच खोने को हिम्मत नहीं वह कभी वलि नहीं दे सकता । 
भूमि मेंएक मन भ्रनाज कौ वलिदेनेकी हिम्मत वालाही पांच सौ 
मन प्रनाज पदा कर सकेगा । पानी न बरसा, या श्रधिक वरसा तो यह्‌ 
एकं मनमभी खराव हो जायेगा, इस प्रकार का साहस हीन व्यक्ति कृषक 
हीं बन सकता । प्रगर सामान खरीद लियागभ्रौर दाम घट-गयातो 
पूजी नष्ट हो जायेगी, इस प्रकारका साहस हान व्यापारी नहीं वन 
सकता । दूसरे राष्ट पर चढृाई कर देगेभ्रौरहार गये तोघर का 
राज्यमभी चला जायेगा, एसा व्यक्ति विजेता नहीं बन सकता 1 वेद 
पठने मे श्रत्यन्त क्लेश करने के वाद यजमान या यज्ञन हुए तो 
क्या होगा, एसा सोचने वाला कमंकाण्डो न वनं सकेगा । भ्रनेक 
बी° ए० पास जृतौ को सफाई करते हँ एसा सोचने वाला पठ्‌ न 
सकेगा .। माव मासमेंगंगामें गोता लगाने से जुखाम का भय करने 
वाला पुण्यन कमा सकेगा। इस प्रकार सवत्र भावी फल में निरिचत 
विश्वास करके वतंमानमे कुच खोना ही सभी सफलताश्रों की कुञ्जी 
है। यही बलि है। जिसका जितना श्रधिक साहस्र होगा वहु उतनी 
ही वड़ी बलि दे सकेगा एवं महान्‌ फल भोगस्केगा। जो शरीरसे 
लेकर श्रं तक की बलि दे लेगा वही परम स्वातन्त्य रूपीफलको 
प्राप्त कर सकेगा । पञुताको दछधोडकर मानवता को श्रपनाना एक 
बहुत वड़ा साहस्षका कायंटठै। ग्राजके युगमें तोयह्‌ प्रौरमभी 
भ्राव्यक है । चौर वाजारी को छोड़ना, घूस न लेना, भूठ न बोलना, 
भ्रादि कार्योसे होने वाली हानि प्रत्यक्ष सिद्धदहै। भ्रतः इनको दछोड़ना 
भी साहस से ही सम्भवदहै। स्वयंशिव नेजौव को स्वतन्त्रता देकर 
उसक्रो साहसी बनने के लिये प्रेरणा दी दहै। पुत्र यदि पिताक 
प्राज्ञा को तोड़ करके उसके मुकाबलेमें दूकान खोल करके सफल हो 
जातादहैत्रो योग्य पिता को इसमे श्राज्ञाकारिता की भ्रपेक्षा भी ्रचिकः 
प्रसन्नता होतीदहै। इसी प्रकार सदाशिव हम सवसे प्रेम करते है। 
पशु पक्षियों से भी उनका प्रेम है । परन्तु स्वतन्त्रता पूवंक सफलता 
भ्राप्त करने वाले से उनका प्रेम श्रतिरायदहोता है। इसी लिये गीता 
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मे ज्ञानी को श्रपनी श्रात्मा बताया गया टै 'ज्ानीत्वात्मव मे । साहस 
हीन व्यक्ति श्रातं श्रादि भक्तियोंमें ही पड़कर परतन्त्र वने रहना 
च।हते हं । 


प्रायः प्रदनदहोतादहैक्या यज्ञ काफलहोगा भी या नहीं? किसी 
ने कटादै “मै चिर सुदूर में शिव को नहीं दिखाता, मँ वतंमान को 
स्वगं वनाता जाता'” । यज्ञ करने वाला किसी भविष्य काल में उसका फल 
स्वगं या मोक्ष पायगा यह्‌ चिन्ता वेदिक नहीं करता 1. यन्न का सम्यक्‌ 
पालन करने वाला प्रतिक्षण भूमानन्द मे वना रहता दै! भगवान्‌ 
विद्यारण्य प्रत्येक विषयानन्द को ब्रह्मानन्द मे परिणत करने का 
उपाय इसीलिये विस्तार सेः वताते हं 1 वस्तुतः विपयजन्य श्रानन्द 
भी ब्रह्मानन्द से कोई श्रलग जातिका नहीं है । कारण की परिच्छिन्नता 
से कायं भी परिच्छिन्न हो जाताटहै, यह्‌ वात दूसरी दै । भ्रतः विषया- 
भाव कालं में, विपय स्पशं कालर्मे, विषय ना काल मे, विषय बाघ 
काल मे एवं निविकल्प काल में समान रूप से स्वतन्त्र, ्रनन्त भ्रानन्द 
स्वल्प दिव में स्थित रहना ही व॑ंदिकदृष्टिदहै। इस प्रकार धमं 
केवल पारलौकिक पदाथं नहीं रह जाता, वरन्‌ सावंदेशिक तथा 
सावंकालिक हो जाता हैः । पूणं स्वातन्त्र्य ही सारे धर्मो की परि- 
समाप्ति टहै। शिव को प्रेरयिता स्वीकार करने पर ही यह्‌ सम्भव दहै) 
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परमात्म तत्व के स्वरूप का वर्णंन करते हृए श्रुति बतला रही है 
कि यद्यपि वह्‌ तत्व श्रपने स्वरूप से सर्वान्‌भवसिद्ध ्रौर ज्ञान का 
विपय है, तथापि वही श्रीपाधिकरूप से उपासना का विषय भी वन 
जाता दै । वही परमात्मतत्व विद्या उपाधि केद्वारा प्ररयिता रूपसे 
उपासना का विषय वनता है ्रौर प्रविद्या उपाचि से वही भोक्ता ग्रौर 
भोग्य रूप बनता है । एक श्रखण्ड स्वरूप परमात्मा विना विकार के 
ही भ्रपने स्वरूप को बदल कर ब्रह्माण्ड रूप बन जाता है, संसारी पदाथं 
तो श्रपने को बदल कर श्रनेकं रूप वनते ह, परन्तु परमात्मा विना 
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वदते ही अ्रनेक रूप वनता दै । श्रतः उसको श्रविकारी कहते टं । 
यही उस परमात्मा कौ विलक्षणता है । 


यदि.धागे को वदल कर उसमे कपड़ा वना लोतो कपड़े से धागे 

काकाम फिरनहीं ले सकते ग्रौर्‌ कपड़े को वदलं कर यदि कमीज वना 
लोतो उसमे पंटक्राकाम नहीं ले सक्ते म्रौर पट बनने पर फिर उस॒ते 
टोपी का काम नहींले सकते। इस प्रकार संसारी पदार्थो में विकार 
वदते ही चले जाते हं मरौर कोई चीज श्रपने पूवंरूप में नहीं रह्‌ पाती । 
किन्तु परमात्मतत्व की यह्‌ विलक्षणता है क्रि यद्यपि वह्‌ श्ननन्त 
जगत्‌ रूप मेवन गयादै, म्रौर इतना श्रसीमदहै किदो वार कभी एक 
जसा नहीं वनता एवं इसीलिये वह्‌ श्रव्यय कहलाता दै, तथापि इतने नानात्व 
को प्राप्त होते हृए भी वह्‌ श्रपरिर्वातितिही है । “पश्य मे योगमेञ्वरम्‌' 
--श्रपरिवितंनशीलता हौ ईद्वरीय योग टै । हमारे योग में प्रतिक्षण 
परिवतंन होता रहता दै, एक क्षण भी एसा नहीं है जिसमें हम पूवं स्पन्द 
से भिन्न प्रकारकेस्पन्दकोनप्राप्त कर लेवें, पर परमेश्वर का योग श्रपरि- 
वतंनीयता है । योग यास्त्र में कहा गया है “सवे भावाः क्षणपरिणामिनो 
ऋते चिच्छक्तः' चित्‌ शक्ति के ्रलावा सभी म्न्य भाव क्षण-क्षणमं 
वदलते रहते हं । यह्‌ परिवत्तन इतना तीव्रटै कि बौद्ध यहीं म्राकर 
ग्रटक गये । चक्रि हर चीज प्रतिक्षण बदलती जातीदै श्रत: यह्‌ निर्णय 
कर लिया क्रि संसार परिवर्तनशील टै। क्षणिक विज्ञानवाद दही 
वौद्धों क्रा श्रपना सिद्धान्त है। यद्यपि उस श्रवण्ड दाक्ति में कोई 
परिणाम या परिवतंनशीलता नहीं है, पर भ्नन्य भावों में परिवतन 
इतनी तीत्र गतिसिहोतादै कि स्थिरता कापता ही नहीं लगता । 


ग्राजकल वच्चों के कुसंग का श्रडडा सिनेमा है। उसी का 
दृष्टान्त लेकर यह वात सममं श्रा सकती दै। सिनेमामे भी 
दुश्य पर्दं पर ही नजरश्रातादहै। वह्‌ पर्दाहीसारे रूप धारण करता 
दै । पर्दाही पानी के श्राकार का वना, वही घोड़के भ्राकार कावना, 
वही श्राग-के प्राकार का बनतादहै, वही मक्रान बना म्रौर वही खूनके 
ग्राकारकाभी वना। इतने सव परिणाम होतिहुए भी पदं में कोई 
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विकार नहीं राया 1 पर्दानदहोतोकुचछभी नहीं दीखता, फिर मी पर्दा 
वसे कार्वंसा ही वना रहा । 

"ऋते चिच्छतेः' से कहा गया कि यही उस श्रखण्ड दाविति की 
ग्रविकारिता है । सारे जगत्‌ के परिणाम होति हुए भी उसमें कोई 
विकार नहीं । परमेश्वर ही भिन्न श्राकार लेता है, वही परमात्म-तत्व 
भ्रनेक रूप धारण करतादै। वहडइनसारेरूपो को धारण करते हुए 
भी ठीक सिनेमा के पदं की तरह ग्रपरिणत, श्रविकृत वना रहता है । 
उसके विनाये जीव रौर जगत्‌ कुच भी सम्भव नहींह्‌। 

फिर परमेद्वर प्रौर जगत्‌ में वया फरक दै? निख्पाधिक रूप 
से जिप्रका जान होतादहै, विद्या कूपी उपाधि मे उसी की उपासना 
होती है । विद्याउपाधि से जो उपास्य है वही श्रविद्या उपाधि 
से भोक्ता प्रौर भोग्य भ्र्थात्‌ जीव ग्रौर जगत्‌ वनता है । माया उपाधि 
से परमेश्वर श्रौर जगत्‌ दोनों बनते हं । माया से कलित होने से 
ईरवर पनीर जगत्‌ एक जसे हं, फिर भी दोनों एक जसे नहीं लगते । 
माया मंदो देदा ह । प्रथम विया का देश । विद्या-माया से 
उपास्य तत्व की कल्पना होती है । द्वितीय रविद्या कादेश ¦ भ्रविया- 
माया से जगत्‌ की कल्पना होती दहै। भ्रविद्या-उपाधि वाला हीने के 
कारण जगत्‌ उपास्य नहीं वनता। इस श्रविया की उपासनासेही 
संसार चक्र वना रहतादटै। भ्रविद्या की उपासना का वतमान रूप 
रुपये पते की उपासनादहै। उसके साथ ही साथ पत्नी श्रौर वनच्वों 
की उपासना भी समभलो । ये सव श्रटिद्या की उपासना घोर अरधकार 
की तरफ नले जाती दै, यद्यपि हये भी परमात्म स्वरूप ही, पत्नी 
भी परमात्मादहै भ्रौर नौटमभी परमात्मा दै क्योकि कहा गया है 
श्रात्मनोन्यत्त॒पन्नास्ति सवं मात्ममयं जगत्‌ । ब्रह्म मात्रमिदं स्वं ब्रह्ममात्र- 
मसत्तहि' (ते० ६) । इससे विपरीत जो कुंदै वह सव परमात्मा 
ही दै एेसी उपासना विद्या उपासना दै । 


वेद के श्रन्दर एक वात पर वार-वार जोरदिया गया है वह्‌ है 
श्रह्म म।व्रम्न्नहि।' वेद में ध्वनिचक्र की टूटी च्‌ड़ी को तरह सवन्र 
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यही तत्व मिलता है । जहां चूड़ी टृट जाती है वहां सुई के पहुंचने पर 
वार-वार वही एक स्वर निकलता रहता है । उसी भ्रकार श्रयमात्मा 
ब्रह्म, सवं खल्विदं ब्रह्म, ब्रह्मवेदं सवंम्‌' 1 यही एक बातवेद मे वार- 
वार दुहराई गई है 1 इस स्थल पर मानोवेद कौ चृडीटूट जाती 


है श्रौर बार-बार उद्वोप करती टहैकिश्रत्ति का चरम तात्पयंहै. 


(ब्रहममात्रमसन्नहि'ः ब्रह्म के प्रतिरिक्त कुच भी नहीं है। वह 
ब्रह्म ही एक मात्र ्रनेक रूप वन कर दीख रहादै। ग्रतः जगत्‌ भी 
ब्रह्मरूपही दै, किन्तु भ्रविद्या उपाधि वाला होनेसे इस जगत्‌ की 
उपासना काफल वही टै जो श्रविद्याकी उपास्नाका फलद) 
प्रविशन्ति (यजु° ४०) से श्रृति ने कहा कि म्रविद्या कौ उपासना करने 
वाले घोर श्रन्वकार में प्रवेश करतेहं । परन्तुविद्या की उपासनासे 
विद्याका फल मिलेगा "विद्यया देवलोकः (वृ° उ० १/५) ।. विद्या 
की उपासना, परमेदवर की उपासना, से भ्रात्मज्ञान का साघन मिलेगा) 
उपासक को स्मरणीयदटहै कि उपासना से यदि ब्रह्म लोक या देव लोक 
भीचलेग्येतो क्या हुभ्रा? यदि मन की श्रनुभृति या वृत्ति वहां 
भी वनी रही तो श्रेष्ठता क्या हुई ? वह श्रनुभव तो यहां भी कर रहे 
हो । वहां भौ यदि मनकी वृत्ति रागद्वेषात्मक वनी रही तो लाम 
क्यादहभ्रा? रागद्धेप कीवत्तिहोो से ब्रह्य लोक मेंहोने परभी 
ब्रह्मलोक में नहींहो । रागद्वेष कानामही तो जगत्‌ है। विद्याकी 
उपासना पे रागद्वेष हटते ही चले जा्येगे, विचार से श्रधिकाधिक 
प्रानन्द श्रौर श्रन्तःकरण शुद्ध बनता चला जायेगा । श्रविद्या से श्रधिक 
बन्धन, भ्रविक दुःख होता है। 


इस प्रकार श्रृति ने "एतद्‌ ज्ञेयम्‌" से उसे ज्ञेय रूप वता कर "नातः 

परं वेदितव्यं हि किञ्चित्‌" से उपासनाका कर्प भी वता दिया कि 
सकी उपासना के श्रतिरिक्त श्रौर कुदधभी उपास्य नहींहै। वही 
भोक्ता-भोग्य रूप जीव प्रौर जगत्‌ बना रौर इन सवको भिलाने 
वाला प्रेरिता भी वहीदहै। सारी साधना कामूलया हृदय यही श्रूति 
का शप्रेरितारम्‌' शब्ददहै। साधना का मतलब हाथमे माला फेरना 
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ही नहीं होता । साधना केश्रनेक ख्पदहं। कु लोग मानते ह कि 
माला फेरना साधना काल्प श्रीर्‌ कुछ भ्रन्य लोग मन्दिर-दशंन, 
कीतंन, पखावज या खड़ताल वजाना, सत्संग-श्रवण को कुं भ्रन्य लोग 
कुद कितावों को रट लेना, पाँच कोप कौन से होते हं, षदट्‌-कचुक कौन- 
कौनसे होते" पंच महामूत कंसे वनते है, इत्यादि को रट लेना ही 
साधनाका ल्प मानते हें । इस प्रकारलोगोंकी साधना के वारे में 
भिन्न-भिन्न दृष्टिदै। ये सव सावना नहीं हीदहै हम एसा नहीं 
कह रहें । ये सवमभी सावनाके बाह्यख्प हँ । किन्तु इन सव 
साधनोके मूलमेक्याटै इसके समकनेमें गड़वड़हो जाती है। 


यदि विचारसेदेखा जायतोये सव साधनयो भी सकती दै 
श्रीर्‌ नहीं भी । केवल दष्टि भिन्न-भिन्न है । सत्संगमें म्राने का 
मतलवक्यादहै? क्या न्रापने कभी इस पर विचार किया? लोग 
कहते हैँ सत्सङ्ग मे गवे किन्तु श्रानन्द नहीं श्राया । उसमे हमें रस नहीं 
भ्राता । यह कथन उपहासास्पद है । वस्तुतः एसे व्यक्ति ने सत्सङ्क करना 
सीखा ही नहीं । यदि सत्संग कर रहेदहो श्रौर श्रानन्द. नहीं भ्राता तो 
करनेमें गलती है । 

सत्संग का म्रसली श्रभिप्रायहै वक्ता श्रौरश्रोताका सहयोग । 
दौड़-दौड़ सत्सङ्क के लिये म्राये प्रौर पहुंचे तव, जव शांति पाठो चुका 
या भापण शुरूहौ गया । शांति पाठ होतेहोतेतोष्ूला हृभ्रा दम 
ठिकाने श्रा रहा है । जव मंत्र श्रारम्भ हृश्रा तव वैठनेका इन्तजाम हो 
रहादटै । मत्रमे क्याक्हाजारहादै इस पर विचार नहीं किया । 
मूल मंत्र काक्या विचार टै इस पर ध्यान जमा नहीं पर घड़ी की 
तरफ दुष्ट गईकि भ्राज सत्संग कितने बजे शुरू हुभ्रा । मन श्रमी 
सत्संग के लिये तय्यार हृश्रादही नहीं है ्रौर सत्संग-शु् हो गया । 
मध्य मेँ पहुचे तो मेल मिलारहंहोकि कल क्याक्हाथा 1 समाप्ति 
के पांच मिनट पुवं-ही मन कुंडर-कुडर करने लगा, किताव थले में 
श्रौर माला गोमृखी में जाने लगी । शांति बोलते ही श्रशान्ति शुरू हो 
गई । जितनी चाहो घक्का मुक्की करलो, फिर तो चौवीस घंटे केबादही 
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भ्रवसर मिलेगा । फिर कहते ह, स्वामी जी, सत्संग में रस नहीं प्राया) 
सत्संग तो क्रिया नहीं गया, कराया गया है जिसे भ्रंग्रेजी में कहते हं 
णा अर्हण 30 वात्‌ 1०६ १८८९०७८ 9 $४०४, श्रापकी वजह से 
नहीं वरन्‌ भ्रापके वावजूद । भ्रापने सत्संग का रस नहीं लिया वहतो 
जवदस्ती गले पड़ गया । 


वास्तव में सत्सदङ्धका तरीका यह टै कि उस्र समय पहुंचना 
चाहिये जव कायं गुरू नहीं हुश्रा । सत्सङ्क से दस मिनट पूवं मन को 
सत्संग के लिये तयार करो कि प्राज परमेदवर की वाणी सुनेगे । कल 
क्या कहाथा इसपर विचार करो । साथ-साथ बाति मत्रमेक्या 
कटा जारहाहै इसपर भी विचार करो । 


सहनौ श्रवतु'" परमेश्वर हमारी रक्षा करे, “सह नौ भूनक्तु'' 
ग्रौर पालन करे, “सह्‌ वीर्यं करवावहै'" वक्ता ज्रौर श्रौता दोनों परिश्रम 
करे । इस प्रकार जो भी मंत्र प्रादि सुने जांय उनको श्रनृभव करते 
हए चला जाय । दूनियां भर कौ वातोंसेक्वालाभदहै, यह्‌ तो वातों 
की" वदहज्मी है । जसे भ्राज पसेकेयुग में पसे कौ वदहजमीदहै वसी 
ही यहां भी हो जाती है। लोगों की पता नहीं कि पैसे खर्च 
कंसे कयि जाति हे । पहले तो केवल वैश्यकेपासदही धन द्रौता था] 
भ्राज क्षत्रिय, ब्राह्मण के पासमभी धनहो गयाजो यह्‌ जानतेही नदींकि 
धन खचं कंसे किया जाताहि। प्रतः वह धन वाहर उच्लता दै । यह्‌ 
धन को बदहुज्मीहै । इसी प्रकार लोगो को बातों को जानने की. 
वदहज्मी सी है। सत्संग में श्रवण की गई वातोंको जीवनम लये ¦ 
या नहीं, यह विचारही नहीं है। प्रश्न हो सक्रताहै कि वक्ताका भी 
तो कुच प्रभाव होतादहै। यह तो पहलेही वताचुकेहं करि सत्षंगमें 
वक्ता श्रौर श्रोता दोनों का सहयोग श्रावदयक है। तभी परणं रस, 
म्रायेगा । वोलने वाले केढंगकामभी श्रोता पर प्रसर पड्तादै । इस, 
कारण रस कम प्राया, यहतो हो सकता दै; किन्तु रस ही नहीं श्राया, ` 


यह नहीं हो सकता । 
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एसे ही सभी सावनाभ्रों में समभ लेना चाहिये । माला फेरने 
का श्रथं केवल मनके फरन। नहींहै। यदि यही माला फेरने का श्रथं 
हातातो इस दृष्टिसे तो बौद्धं ने वड़ासरल तरीका निकाला है । एक 
वार हम तिव्बत गयेये तो वहां उसे देखा । वहां के लामा एक चिर्री 
वना लेते दहं श्रौर उस्र धिरींपर ५-१० हजार मन्त्र लिखते ह। 
उन्होने वताया कि वे एक दिन में ५ करोडया सात करोड़ मन्त्र 
जप कर लेते हं। हमको वड़ा श्राइचयं हुग्रा कि यह कँसे सम्भव 
होतादै। अ्रगर मंत्र एकाक्षरीभमीहोतो एक दिन में एक लाख जप 
तभी हो सकता दै जव लगकर १८-२० घंटे बेठो । हमने सोचा कि दायद 
कईं विशेष यौगिक प्रक्रिया होगी 1 वाद में मालूम हृश्राकिवेलोग काम 
करते वक्त भी उक्त विररीकोवामकरमेघूमाते जातेहें एक धिर्री घुमाने 
के साथ ही १० हजार जपहो जातादहै 1 तव तो इतना क्था इससेभी 
प्रधिक जप हो सक्ता दै । हमारे यहाँ भीक्याकुचछकमहुभ्रा? हमने 
ता एक ही माला सटकाई, उन लोगों ने श्रपनी इस वृद्धिमत्तासे फिर 
भी कई मालाय तो सटका लीं। माला फेरते समय वृत्ति मन्त्रमेंहैया 

हीं इस पर विचार ही नहीं किया। 


इनी प्रकार जव माला चटढ्ानी हतो मालोके ऊपर दो ्राना-फेका 
ग्रौर मालालेली । उरामेपानीदै या नही, इसकी कोई चिन्ता नहीं । 
यद्वि कहो तो कहते हं कि जी, माली की गलती दै। श्रे, माला तुम 
चदा ग्द हौ, या माली । पता तो तव लगे जव चवन्नी कीरेजगीमें 
कभी खरे ्रौरखोटेकीभूलदहो जाय । फूल चदानेमें क्या देखना ? 
फिर कहते ह, स्वामी जी, २५ सालसे पूजा कर रहाट, लाभ नहीं 
तग्रा । लाभ कटां से हो? यहांहम साधनों का निपेध नहीं कर 
रहे हं । साधना से यदि पूरा लाभ नहीं लिया, जीवन-मृक्ति का ग्रानन्द 
नहीं श्राया तो उस साघनासे क्या लाभ ? जसे ब्यापार मेदस लाख 
रुपये लगाकर यदिकेवल दोसौ रुपयों का हीलाभ हृभ्रा तोक्या 
लाभदटहुग्रा? त्रत: हमेशा ध्यान रखना चाहिये कि परमात्मा ही 


च, 


परकै । उसी कीप्ररणासे मालाजप रहे हं । उस्र श्रात्म तत्व 


1 


को ही ज्ञान शित से हम अ्रपनी वृत्ति वना रहे दह । हमेशा प्रेरयिता 
कासख्याल होना चाहिये । इस शिव-तत्व को याद रखते हुए ही माला 
का फेरना, सफल है । 


ऋरवेद- के द्वितय मण्डल में `प्रेरितारम्‌ पर बड़ा सुन्दर विचार 
किया गयादहै। सड महीम्‌ वुनिमेतोररम्‌णात्‌ स उ श्रस्नात्तृनपार- 
यत्स्वस्ति । त उत्स्नाय रचिमभि प्रतस्थुः सोमस्य ता मद इन्द्रदचकार ॥' 


इस मन्त्र मेश्रुति बतला रहीटै कि वहं परमात्मा क्या करता टै 

उसपरमात्मासेएक वड़ा भारी ध्वनि प्रवाह चलाश्रा रहा है । जगत्‌ 
नदी का प्रवाह गजंन-तजंन के साथ वह्‌ रहादै। प्रतिक्षण उससे श्रनन्त 
कोटि ब्रह्माण्ड निकलते चले जा रहै हं । यह्‌ जगत्‌ प्रतिक्षण बदलता 
चलाजारहादहै।! रात को जव श्राप नीरवता का प्रनभव करते हो 
तव भी व्वनि तो-उस महान्‌ गजंन-तजंन की निरन्तर हो रहीदटै पर 
भ्रापके कान नहीं सुन पाते । विषयों का कोलाहल सुनते-सुनते भ्रापके 
कानोंको खास प्रकार की ध्वनि सुनने की श्रादत पड़ गई है जिसपतेवे 
उस्र महान्‌ ध्वनिको नहीं सुन पाते । किसी चीज को निरन्तर करते 
रहने से उसका प्रभ्यास हो जातादै। यदि किसी ग्यकितिको शांत 
वातावरण में रहने का प्रस्यास हो श्रौर वह्‌ दित्लीमेंभ्राजयेतो पटले 
पांच दस दिन रात में नींद नहीं श्राती । फिर जव वह गंज प्रर कोला- 
हल का प्रम्यासीहो जातादहै तो उसे सुन नहीं पाता। फिर तो वहु 
उसकी श्रादत दहो जाती है। 


एक महात्मा से राजा ने भ्रपने यहां भोजन करने कावड़ाभ्राग्रहु 
किया । महात्मा ने कहा राजन्‌ तुम्हारे यहां बड़ी बद्‌ म्रातीदै। 
राजा को यह्‌ सुनकर वड़ी चोट पहुंची । फिरभी प्रग्रह करने पर महात्मा 
भोजन करने के लिये मान गये । राजाने वहिया गलीचे विद्वा दिये 
भ्रौर उत्तम सुगन्धि के भी सव साधन जृटा दिये । वहां वदव्‌ का कोई 
नाम निशान भी नहीं था। महात्मा भोजन के लिये गये 1 भोजन करते वक्त 
महात्मा वीच-वीचमें नाक वन्द करते जातेथे। राजा ने सोचा कि 
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महात्मा की नाकम कोई खरावी ठोगी । जुकामया कोईधाव हो गया 
होगा 1 यहां तो बदव्‌ कालेश भी नहीं दै 1 वदिया सुगन्धिम्रा ररह 
दै । महात्मा भोजन करके चले गये । राजा महात्मा के पास बरावर 
जाते रहत ये । दस दिन वाद वे दोनों साथ-साथ घूमने निक्रले । एक 
जगह महात्मा मोडइ़नलेने लगे तो राजा ने कटा महात्मन्‌ यह्‌ गलीतो 
बहुत गंदी है। महात्मा ने कहा, श्रे कोई गदी नहींदै। महात्माके 
ग्राग्रहपर राजा चलेतो गये पर वहां चर्मकार लोग चनड़ा उवाल रहे 
ये । राजाने जोरसे नाक बन्दको ्रौर कहा कि यहांतो वड़ो वदत 
ग्रा रहीदै,मेरातोसिरफटाजारहादै। महात्मा ने कटा कि यहा 
तो कोई वदन्र्‌ नहीं दै । उन्होँनेदो चारचमारोंसेभीपृद्ा क्यों भई 
यहां कोटं वदवू है ? तो उनसभीने कहा कि यहां तो कोई वदबरू 
नहीं टै । राजा ने कहा महात्मन्‌, इन चमारों को वदव्र्‌ क्य। ग्रायेगी ?' 
मटात्माने कटाषक्यो,येभीतोम्रादमीह' । राजा ने कहा, इन्हं तो 
इस वद्र का श्रम्यासहो गयादहै । महात्मा ने काकि एेसेही निरन्तर 
विपय नोगों मे लिप्त रहनेसे तुम्ह्‌ भी उनका अभ्यासहो गयादै। म 


कभी-कभी जव तुम्हारे वहां जाताहंतो मञ्जसे वह सव सहन नहीं 
होता ! 
। <4 १ क 


हां श्रति कह रहीदै सड महीम्‌ धुनिमेतोररम्णात्‌ । हम 
ग्रक्तर कहा करते दहं किश्रूति कान्यमयी टै । श्रति को स्मज्ञने के लिये 
भी कवि काहृदय होना चाहिये । ऊपर कही गई वदत्‌ वाली कथा को 
समस्ने के लिये कवित्व शक्ति की श्रावश्यक्ता नींद । पर श्रुति के 
वास्तविक तात्पर्यं को समज्ञने के लिये कवि-हूदय होना भ्रनिवायं है। 
कविताकी दृष्टि से श्रुति ने कहा “महीम्‌ धूनि' संसार प्रवाह्‌ कौ ध्वनि 
निरन्तर होति रहने के कारण तुम उसे सुन नहीं पाते । कभी-कभी 
एसी जगह भी परहुच जाते हौ जहां परमात्मा इन भ्ररमणीय घ्वनियों 
को रोक लेता । वहां हमारी समञ्नमें परमात्म तत्व ्राने लगता है 
ग्रौर हमे पता लगता है किं उससे प्रधिकयुन्दर कुखंदटै दही नहीं। इस 
प्रकार जव हम चित्‌ दाक्ति में पहुंचें तो पता चला स उ श्रस्नातुन्‌ 
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भ्रपारयत्‌ स्वस्ति" 1 संसार में स्वस्ति नाम की कोई चीज नहीं, कल्याण 
करने वाला कोई पदायं नहीं है 1 स्वस्ति का मतलव है सु भ्रस्ति,जो 

भ्रच्छा या सुन्दर हं । यदिसंसारको हाथ लगाप्रो तो याद रखना कि 
यहां कोई भी चीज सुन्दर नहीं है। गीता मे भगवान्‌ ब्रष्ण भी संसार 
का यहीरूप वता रहे हं भ्रनित्यम्‌ भ्रसुखम्‌ लोकम्‌ (गी ६।३३) । 
लोक में नित्यता यासुख नहीं दहै। इसका श्रथं एसा मत समञ्च 
लेना किससार कौ किसी चीज मेंदुःख दै, बल्कि संसार स्वयं 
दुःख कूप हीदै। दुःखकेवल इस वात का हैकि हम यहां सुख 
द्‌ढते.हे । हमे मिलता है दुःख । ज्ञानी या विचारशील के लिये 
संसार वदलता नहीं है । संसार वही रहता है तो वदलताक्या दै? 
ज्ञानी समज्ञता टै कि यह संसारदृःखरूपटहंश्रौर सदादुःखदहीदेगा। 
श्रविवेकी इसे सुख रूप समञ्च कर दुःखी होता है। कोयला दुरा नहीं 
होता । कोयले को हाथ लगाने वाला जानता दै कि यदि कोयले मे 
हाथ लगेगा तो हाथ काला होगा । यह्‌ तो कोयले का स्वभावदहै 
कोयला वृरा नहीं । भाष्यकारो ने ग्नन्यत्र कटाह कि ज्ञानी तो जानता है 
किसंसारदुःख रू्पहीहं ग्रतः “्रसुखम्‌ लोकम" मे सुखदूट्नेका वह्‌ 
प्रयास ही नहीं करता। उसे संसार से सुख की चाहना ही नहीं दै। 
यहां विषयों को ही लोक कहा गयां । गीतामें भगवान्‌ नेभ्रीरमभी 
कह दिया कि संसार (दुःखालयम्‌ श्रशादवतम्‌' (८-१५) हं । त्रत: संसार 
मे "सुः नाम की कोई चीज ्रस्तिः नहीं हं । इसीलिये संसार के पदार्थो 
से कभी दुःखी नहीं होना चाहिये । 


जो संसार मे तैरना नहीं जानते वे पार कंसे होगे ? 
जिन्हें स्नान भी करना नहीं भ्राता, एसे लोग भी नदी के किनारे 
बैठकर दो लोटा पानी उडेल लेते ह । पर जव तक नदीमे तंर 
कर पार नहीं गये तो वह्‌ भी कोई स्नान दहै? दो लोटे पानी 
तो धर पर भी श्रपने ऊपर डाले जा सकतेथे। यदि नदी के पानी 
मे कमर तक जाकर इवकी लगालोतोभी स्नान की पूणंता नहींहै। 
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यह्‌ तो घर मं हौज बनाकरभी कर सक्तेदहं। जव नदीकोतेर कुर 
पार कर लिया जाय ठम वह॒ स्नान कहलाता है । 


शप्रस्नात्‌न्‌" से श्रुति कह रही है जिन्हे स्नान करनाही नदींहै, 
वे संसार समृद्रकोतेरकरपार नहींकरते। उनमें सामथ्यं ही नहीं 
है कि उसको तेर कर विजय कर ले, इसीलिये तो परमात्मा को पकड़ा 
है । यदि प्रेरयिताको मानकर चलो तो वह हाथ पकड़कर पार कर 
देता हे, यही है उसकी प्रेरणा । इसे श्रस्नातृन्‌ अ्रपारयत्‌" से श्रृति 


-ने बताया । वहु संसार समद्र में धक्का नहीं देता। लोग कहते हँ 


कि भगवान्‌ परीक्षाते रहं ह. लोभ में डाल रहेहं। भगवान्‌ परीक्षा 
नहीं लेते, कभी कष्ट नहीं देते । क्या लौकिक व्यवहारमेंमां भीरेसा 
करती दहै कि जरा वच्चे को धक्का देकर देखें कि इसको चोट लगती 
है या नही, इसके सिरमें चोट लगनेसे गृमडी निकलती हैया नहीं । 
जव लौकिक मां भीषएेसा नहींकरतीतो क्या यह हो सकता हैकि 
परमात्मा कभी धक्कादेगा ? श्रृति कहती है कि परमात्मा तो स्वयं 
हाथ पकड़ कर पार लगादेते हुं । “स उ श्रस्नातृन्‌ अ्रपारयत्‌' । केवल 
उसकी प्रेरणा को मानकर चलना है। 

दक्षिण भारत में सुन्दर मृति नामके एक शंवाचायं हुए हं) 
वे जन्मसे ही वङ्‌ सुन्दर थें । इस सुन्दरता पर प्रसन्न होकर वड़े होने 
पर राजा ने उन्हूं ्रपने साय रखकर मन्त्री वना लिया । राजाग्रों को 
कभी-कभी एसा शौक होता है । जोवपुर कै महाराजा प्रतापसिहमभी 
२०-३० सुन्दर व्यक्तियों को सदव श्रपने महल मे साथ रखते थे । किसी 
ने पूछा भ्रापणएेसा क्योंकरतेहंतो उन्हौने बतलाया कि सारा दिन 
काम की व्यस्तताश्नोंसे जी उव जातादहै। किसीकीनाकचदीदहैतो 
किसीकामुहषट्ढादहै। कम से कम इनके ददान करनेसेप्रांखोंको 
दांति मिलती है । कविकरुलगुरु कालिदासने भी लिखारहै कि दाकुतला 
को देखने पर दुष्यन्त कहता है कि भ्राज मेरी भ्रांखों को निर्वाण मिला 
श्रहो लन्धम्‌ एवं चक्षुनिर्वाणम्‌ 1' वड़े होने पर करीब २०-२२ साल 
कौभ्रायु में सुन्दर मृति की शादी एक सुन्दर कन्यासे तय हो गई। 
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बारात पहुची, प्रारम्भिक कायं हुए मरौर ज्योँही सप्तपदी प्रारम्भ 
होने को थी तो वहां बोला गया । वर कन्या सावधान, एक 
विस्वा सावधान, दो विस्वा सावघान,' श्रादि 1 उस पमय “सावधानः 
राब्द बोलने के साथ ही एक बृडडढा ब्राह्मणं वहां श्राया त्रौर वोला, 
यहां सुन्दर मृति नामका कौन व्यक्तिहै। लोगों के पूछने पर उसने 
बताया कि वह मृं विका दहृप्रा है श्रत मेरा दास है । कहने 
लगा कि चल, मेरे साथ चल । ब्राह्मण सुन्दर वेदपाटी थाग्रौर शुद्ध 
संस्कृत मे वोन रहा था) उसने कटा प्रापने “सावधान' कटा इसीलिये 
मं्रा.गया । बृड्टेने सुन्दर मृति की तरफ इशारा करके कहा कि 
इसक्रो इसके वापने मरेहायवेचादै। यहुमेरागृलामदै श्रीर यहां 
भाग ्रायादै। भ्रतःमें इते लेने प्राया हुं। सव लोग हंस पड़ । 
उन्हे प्राख्चयं हुभ्रा । कहने लगे यह्‌ ग्रपम्भव दै) ब्राह्मण कभी श्रपने 
पुत्र को नहीं वेचता । कहींभी एसा देखनेमें नहीं भ्राता 1 केवल 
वेदमें एक कया मिलतीटै किं शुनःशेप को उसके पिता ने विडव।मित्र 
के हायवेचदियाथा। ब्राह्मण ने उसी कथाकोप्रमाण रखकर कटा 
कि इसके पितानेभी लड्केको मरे हाथ बेचादहै। लोगोंने म्न्य 
प्रमाण मांगा तो वुडढे ने कटा इसके लिये मेरेपास यह दस्तावेज दै । 
ब्राह्मण ने एक कागज निकाला । सुन्दर को वड़ा कोच श्राया । उसने 
भट उस कागज को छीन कर टुकड़-टुकडे करकेश्रागमें फक दिया । 
ब्राह्मण ने कटा यह तो ठीक दहै कि मं अधिक ताकतवर नहीं हूं, पर 
` यह गलत वातै कि किसी का दस्तावेज इस तरह जला दिया जाय । 
राजा न्याय करे । राजानेभी सुन्दर कोडांटाभ्रौर ्रज्ञादी क्रि 
टुकड़ा को निकालकर ही वांचा जाय, दायद कुछ म्रन्दाज लग सके । 
इस पर सुन्दर मूतिने कहा कि राजन्‌, श्राप किस कीवातोंमेंश्रा 
गये- यह तो शपुनीम'है। पुनीमका भ्रं ताभिलमें पागल होता 
है । वास्तव में उस ब्राह्मण का नाम भी पुनीमथा । कट उसने राजा 
से कहा, देखिये महाराज यह लडका मेरा नाम भी जानता दहै । मेरा नाम 
पुनीम है । उसने श्रागे कहा कोई वात नहीं, वह कागज जो फट गया 
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ग्रसली कागज कौ नकल ही था, श्रसली तो श्रमी मेरे पास सुरक्षित है। 
यह कहकर उसने एक कागज खोलकर दिखाया जिसमें लिखा हुभ्रायथा 
कि सुन्दर मृति को पुनोम ब्राह्मण के हाथ वेचा गया । भ्रव वह्‌ ब्राह्मण 
राजाज्ञा से सुन्दर मृति कोलेकर चलदिया श्रोर एक मन्दिरमे उपे 
ले गया । मन्दिर के गभं गृह में प्रवेदा करके ब्राह्मण तो शिवलिगमें 
प्रवेरा कर गया ओर श्राकाशवाणी हुईकि दे सुन्दर मृत्ति, तु पूवं जन्म 
मे कंलादा लोक में शिव चरणों में रहता था1 वहां एक दिन पावती 
जीकी सेवा में लगीं हु सुन्दर स्त्री पर तेरो खराव दृष्टि चली 
गई । वहां तो सत्यसंकल्पता है! श्रतः पार्वंतीजी नेश्रज्ञादीकि 
तुम दोनों नीचे जाभ्रो। उस्र समय तुमने परम पिता शंकरसे कटा 
कि मे वापस नहीं न्ना स्कता--भ्रस्नाता पार नहींहौो सकता 1 इस 
समय मैने सोचा कि यदि तेरा विवाह हौगया तो तू फस. जायेगा 
म्रौर फिर वापस नहींश्रा स॒क्रेगा। मरतः मुभे पुनौम वनकर शाना 
पड़ा । पनीममभीमेहीहूं। श्रुति भी यही कह रहीदटै किं वही सव 
वृं दै 1 इसके वाद सन्दर मृति तव तक हिव भक्तिम लगा रहा 
जव तक प्रारब्ध शेष था । वह्‌ ग्नौर उसको पत्नी दोनों दी ्रषने- 
अपने क्षेत्र मे घरमं-प्रचार करते रहे । भ्राज तक चार प्रमुख वाचार्यं 
मे दक्षिण के भ्राचायं सुन्दर मृति कौ गिनतीदहै) 

ग्रतः हमे उस परमात्मा को एसा प्रेरक बनाना है1 उसेप्रेरयिता 
मानकर चलने न्ने वह हमें स्वयं पार लगयेगा । प्रेरक एकमात्र 
उस परमेदवरको ही बननादहै1 मं यदिहायमभी उठाता हूं तोतेरी 
रवति से, मेरी कुच सामथ्यं नहीं । प्रेययिताकी दाकितिको समभ कर 
चलनेसेठी सारी साधना सफल होगी । साधना का घनीभूत तात्पयं 
इसीमें है किस प्रकार प्रेरयिता की भावना की भ्रभिवृद्धि करते 
चले । इस प्रभिवद्धिसे हौ साधनाम्रों कौ सफलतादहै। ` 


(न, 
परमात्मा सभी कायो के प्रति प्रेरक टै । श्रव थोड़ा विचार इस 
पर करेगे कि वह प्रेरणा किस प्रकारसे करता है । श्रुति हमें बता रही 
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दै किं यदि वह ्रन्त्यामी खूपसे प्रेरक है तो वहिर्यामीभीदहै। 

यद्यपि उसने ही बाहर के पदार्थों का स्वरूप प्रहण किया है, स्वतः वहु 
बाह्य पदाथं वना है, इसीलिये स्वकीय दृष्टि से वह्‌ श्रन्तर्यामीही है, 
तथापि हमारी दुष्टिसे वह हेमं वहिर्यामी ्रतीतहो रहा ह । वृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ में भाष्यकार लिखते हं कि कहीं भी उसकी श्रात्मदृष्टिका 
उच्छेद नहीं होता । वह पृथिर्व का शासन करता है इसलिये हमें 
बहिर्यामी लगता है । पृथिवी बाहर की चीज दै । वह्‌.उसका शासक 
है। श्रतः हमे लगता हैकि वह पथिवीका दासन करतादै। य 

पृथिग्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या श्रन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी 
दारोरम्‌ (व्‌ृ०उ० ७/३) जो पृथिवी के ग्न्दरदहै का श्रयं हैकि पृथिवी 
उसीका हरीर टै, लेकिन पृथिवी उसे नहीं जानत्तौ । ठीक जिस प्रकार 
हमारे चडीरमें रहने वाले श्रौर उस शरीर का नियन्त्रण करने वाले 
तत्व को हमारा शरीर नहीं जानता, यद्यपि वहु श्रात्म तत्व रारीर के 
भ्रन्दर मोजूददहै । दारीरदही्रात्माका वाह्यरूपटै । परचमभूतोमेभी 
वही भ्रात्म तत्व रहता दै । किन्तु वाह्र का रीर उसे नहीं जान रहा 
है । अ्रतःजो इस प्रकार शासन कर रहादहै वह पृथिवीकी दृष्टि मे 
भ्रन्तयमिी दै । हम बाहर से चाहे यह कहं कि वह्‌ पृथिवी का शासक दै । 
वहु परमेश्वर प्रेरणा कंपे करता है? उसकी प्रेरणाका तरीका क्याहै 
यह हम पहले बता चुके ह । श्रव इस पर विचार करेगे कि सवका 
प्रेरक स्वरूप परब्रह्म परमात्म तत्व किसलिये, किस उदेश्य से प्रेरणा 
करता है। 


नैयायिको का यह्‌ नियम है कि प्रयोजन के विनाकिसी की 
प्रवृत्ति नहीं होती । श्रयोजनम्‌ भरन्‌ दिश्य न मन्दोपि प्रवतंते' मन्दसे 
मन्द वृद्धि वाला मृखं मी किसी उदेश्य को सामने रखे तिना प्रवृत्ति 
नहीं कर सकता । फिर यह्‌ कंसे हो सकता है कि परमेइवर विना भ्रयो- 
जन के इतनी वड़ी सृष्टि बनाये । परमेश्वरः प्रेरकं श्रौर प्रयोजक 
दोनों है । यदि वह्‌ प्रोरक'है तो प्रयोजन भीं होना चाहिये । तो प्रन 
यह है किं परभेदवर ने ब्रह्माण्ड क्यो बनाया ? 
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यदि विद्व पर दृष्टि डालतेहंतो देखनेमें प्राता है कि प्रत्येक 
्रगुका एक क्रमिक विक्रास होता दै । भौतिक दृष्टि से प्राजकल के 
वज्ञानिकों को मान्यता है कि मूलभूत. तत्व भ्रगु--एक ऋणाणु श्रौर 
एक बवनाणु -भ्रपने योगों को वढ़ाति हुए श्रागे बढ़ता चला जाता दै। 
भ्राजसे सौ साल पूवं वैज्ञानिकों की मान्यता थी कि पदाथं अलग श्रलगं 
हं । भ्राज का व॑ज्ञानिक एक पदायंको दूसरे पदां में परिणत कर 
लेता टै । किन्तु उन पदार्थो में क्रमिक विकास भी दृष्टिगत होतादै । 
वे ऋणाण्‌ अ्रौर धनाणु जव क्रमसे वदृते जततो वे म्रलग श्रनगं 
पदार्थो में परिणत होते जते ह । कमिक विकास की यहभूमिकादै। 
महाकाल परम शिव मेँ यह भूमिका कल्पना रूप से वियमान दै) इसी 
प्रकार जीवों में भी क्रमिक विकास ्रौर विचारों मे भी क्रमिक विकार 
टोता रहता. है । सत्र यही दृष्टिगत होता है किं परमेश्वर का प्रयोजन जीव 
की सवंतोमृखी प्रतिभा का विकासही दै। प्रत्येक भ्रण. जीवितया 
चेतन, छोटी से छोटी सत्ता वालामभी पुता को, पूणं श्रानन्द को, 
प्राप्त कर जाय। भारतेतर वेज्ञानिकों ने क्रमिक विकास के इस 
वास्तविक उदेश्य को नहीं समा है। यद्यपि जमन दाशंनिकदेगलने 


इस दिशा में कुच प्रयास भी किया किन्तु इस विचार की पूणता 


वेदोंमेदही मिलती है । महि याज्ञवल्क्य कहते हं "विज्ञानमानन्दम्‌ 
त्रह्म' (ब० उ० €) । यहां तक तो विकास दै पर यहां पहुंचने पर 
पणता प्राप्तटो जातौ दे। 


भ्रव प्रदन उस्ता है कि वह्‌ प्रेरणा कंसे करता है। काल रूपी 
पदं के ऊपर मानो महाकाल की चाया पड़ रही है! परम शिव के 
ग्रन्दर जो कल्पना रूप से विद्यमान है उसे काल रूपमे परिणत करने 
पर वही जीव कृ रूप धारण करता है । जैसे एक चित्रकार जव चित्र 


बनाना शुरू करता है तो उसके मस्तिष्क में सारा चित्र पहले ही वियमान 


रहता टै । सारा चित्र युगपत्‌ उसकी कल्पना मतो है, किन्तु किती 
पदं पर खींचने के लिये उसका एक क्रम होता टै1 वह॒ पहले रेखा 
खींचता है, फिर खाका बनाता है, फिर उसमे रंग श्रादि भरा जाता 
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है । भ्रन्त मे वह पूणं होता है । इस प्रकार पदे पर उसके मानस चित्र॒ ~ 
का प्रतिबिम्ब डालने का प्रयत्न क्रमिक विकासं है। जो चित्र 
परमे्वर या महाकाल के ग्रन्दर पूणंरूपसे विद्यमान है उसमें क्रमि- 
कता नहींदहै। जीव का पूणं रूपतो पहले ही विद्यमानदटै, किन्तु काल 
रूपी कपड़े पर उसक्रा चित्र वनाने में क्रमवद्धता प्रतीत होती है। 
पहले केवल सत्‌ ही सत्‌ लगता दै । श्रागे उसका क्रमिकः विकासं होता 
दे। जो महाकाल में विकास रूप वाला नहींदहै वही काल में विकाम को 
धारण करतादटै । हमकालकीद्‌ष्टिसे देखते हुं श्रतः हमको विकास 
प्रतीत होतादै। त्रह्यदृष्टिसे सव सहज स्वाभाविकः रूपसे ही स्पष्ट 
होता ह । 
भगवान्‌ गौडपादाचापं लिखते ह धदेवस्यंपस्वभावोयमाप्तकामस्य 
का स्पृहा' (माऽ काऽ १-६) । गौड़पादाचार्यने इसे स्वाभाविक ही 
कटा) कालकीदृष्टिसे ही विकास दै, वास्तविक श्रौत दृष्टिमेंतो 
स्वभावदी है। दूसरे दष्टान्तसे भी समञ्च लीजिये । प्रपनेघरकीदी 
वात ले लीजिये । श्रापके घर मेहमान श्राने वाले दहं । सारे भोजन को 
रूप रेखा युगपत्‌, एक साथ ही, विद्यमान दै । खीर, पूरी, साग~म्रौर साग 
भी कई प्रकार का, विलानाटहै । इसको प्रकट करते समय एक क्रम 
होता । सागद्धीलाजा रहार, फिरकाटाजा रहादहै, किन्तु मन 
मे सार। भोजन एक साध गोौजूद है । क्या वनाना टै यदि यह पता नहीं 
तो मामला गड़वड़ टै । जव खाना वनायाजारहा टै तो सामने वंठा 
हुभ्रा व्यक्तितो उस क्रम को देख रहादटै, पर यह क्रम देखने बवालेकी 
हो दृष्टिमेंदै, वनानवालीकी दृष्टिमें तौप्रारम्भमेंदही सव मौजृद 
है, पूणल्प से स्पष्टदहै, स्वाभाविक ही है। महाकाल मे प्रत्येक जीव 
की पूणता विद्यमान है, कालक दृष्टि से क्रमिक विकासहै। हम काल 
की दुष्टिसे क्रमिक विकासको ही देखतेहं। प्रतः काल कौ दृष्टिसे 
प्रयोजन है, महाकाल की दष्टि से प्रयोजन नहीं दहै । इस क्रमिक विकास 
कीधाराको संमभना जषूरी है । 


जीव क्यादहै ? इसको समने के लिये न्तिमें बड़ा सुन्दर 
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दृष्टान्त दिया गया है । यथाग्नेः क्षुद्रा विस्पफुलिगा व्युच्चरन्ति" (बु° 
२.१.२०) यथा सुदीप्तात्पावकाद्‌ व्िस्फुलिगाः सहस्रदः प्रभवन्ते सरूपाः" 
(म॒ ० २.१) जीवात्मा का परमात्मा से उत्पन्न होनाएसादहीदटै जिस 
प्रकार श्रगिनिसे चिनगारीका निकलना यहांश्रुति वाक्य पर व्यान 
देने की त्रावश्यकतः दै । श्रुति की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकारसे कौ गई 
दै, पर स्वयंश्रूति कानून की तरह श्रखण्डय रहै 1 प्रम्नि प्रर चिनगारी 
के दृष्टान्त से परमात्मा श्रीर्‌ जीवात्मा का सम्बन्ध समो । परमात्म 
तत्त्वम से सारे श्रात्मा बाहर निकलते हं । यदि श्रग्नि मेंप्रकाडाव 
दाहकरनेको सामथ्यं हैतो चिनगारीमें भौ जलाने की सामथ्यं है। 
ह परमात्म तत्व प्रानन्दघन व परम स्वतत्रहैतो जीव भी आनन्दमय 
एवं स्वतन्त्रदहै। सीधे समन्न लीजिये कि वाप कौजात काहीवेटा 
दोता टै । 
इस श्रुति वाक्यके हूदयको देखो तभी ज्ञात होगाकरि वहक्या 
कट्‌ रहा टै । सारी चिनगारियां श्रमिकेन््रसे ही निकलती हं । उनकी 
श्रलग सत्ता नहीं है । वास्तव मे चिनगारी क्याहै? जव भ्रग्नि स्वतः 
ग्रपने मे सारी उप्णता को नहीं रख सकती तो वहरस्फ्टित होतीदहै 
ग्रौर चिनगारियोंके रूपमे वहुस्फ़टन प्रतीत होता है। भ्रव देखो उस 
परमात्म तत्वमंक्याहौो रहाटै। उस स्वतंत्र विज्ञान-ग्रानन्दघन में 
ग्रानन्द काषफ़ून जाना ही उसका स्फुरण दै। 


इस प्रकारके दृष्टान्त मी सुनने को भिलते हँ कि वह॒ तपसे 
फ़ल गया । वृहुदारण्यक उपनिपद्में भिलतादहै कि वह खुशी से फूल 
गया । हिन्दीमें भी यहं प्रयोग चलने लगा टै कि पसा हुम्रा 
तो खुशी से फूल गये । इसी प्रकार तपसे ब्रह्मभी फूल गया। वह्‌ 
श्रानन्द को श्रपने में समा नहीं सका। तप माने विचार । एसेही वह 
प्रादि विन्दु (परब्रह्म) भी भ्रानन्द से फूल गया। गणित शास्र में 
विन्दु कालक्षण दियागयादहै किं जिसकी सत्ता तो हो पर लम्बाई 
चौडाई व उचाईनहो । वहु निराकार होता है । विन्दु से हौ रेखा, वृत्त, 
भ्रादि बन जातेहं। जिस भ्रादि विन्दु मे स्वंतोभावेन निराकारता है, ` 
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वही भिन्न भिन्न श्राकार धारण करता चला जा रहा टै । उसी 
श्रानन्दघन का स्पन्दन भिन्न भिन्न दिशाग्रों में भिन्न भिन्न कालम 
विस्फूलिग के समानो रहा है । इसी स्पन्दन कानामजीव है । 


बरह्म जीव नहीं वनता । यह स्मरणीय है कि यदि वहु जीव वन 
जायेगा तो फिर उसका त्रह्य बनना कठिन हो जायेगा । इस विपयमें 
भ्रनेक वादी दहं । उनमेंसे वहुतोंनेमाना कित्रह्मसे जीव पैदा हु्रा। 
परेदा हुभ्रा माने वन गया । वेदान्त के श्रद्रैत सिद्धान्तमें ब्रह्म जीव 
वनता नहीं । वह ब्रह्म रहते हृए ही जीव की तरह प्रतीत होता है। 
स्पन्दन भेद के कारण इतने जीव-षूप वन गया । मेद ज्ञान प्रौर क्रिया- 
दाक्ति का तारतम्यदही टै स्वरूप नहीं । देखने वाला देखते समय श्रांव 
नहीं बनता है, देखने वाली श्रांख तो जड़टै। जव्रतुमश्रंखमें श्रये 
` तभी श्रखने देखा । देखते हुए भी तुम प्रांख नहीं बनते । कान, हाय, 


नाक श्रादि सभी ज्ानेन्ियों मे ज्ञाता की सत्ता वैसीकी वसी वनी 


रहती दै । वह सत्ता कानमे जाने पर श्रोता वन गईश्रौर हाथमे 
जाने पर दाता वन गई, एेसा नहीं होता; वत्कि विना कुद बने ही हम 
इतने रूप धारण करते हं । 


इसी प्रकार श्रानन्दघन ब्रह्म भिन्न भिन्न प्रकार से स्पन्दितं ¦ 
होते हए भी श्रपनी सत्ता को श्रवण्ड ही बनाये रखता है । विना कुष्ठ , 


वने ही सारी प्रतीतिं हो रही द । उस ब्रह्म रूपी ्रग्निने भी यदि. 
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श्मनेक रूप म्रपने ही स्पन्दन से धारण किये तो इसमे श्रादचयं ही क्या . 
है ? यहां जान-क्रिया का तारतम्य है, श्रादि स्पन्द बदृता चला गया, 


इतने मात्र से ्रनेकं जीवों कौ कल्पना है । जिक्षकेन््र में जिस उदेश्य से 


स्पन्दन हुभ्रा है, वह जहां से बढ़ा जव वह्‌ वहीं लीन दहो जायेगा तो पूण 


शान्ति को प्राप्त होगा । वहीं उसकी पूणतादहे । 


इसको समने के लिये एक मोटा दृष्टान्त लीजिये । मान लीजिये 
कि एक चित्रकारने एकं ्रखण्ड चित्र कौ कल्पना मनमेकौः। फिर क्रम 


से उपे पटु पर पूरा किया । यहां -उसंकौ सारी क्रिया शक्ति समाप्त हो | 
गई । श्रव तूलिका को फक करश्रारामसे बेठा हुभ्रा उस चित्रको देख. 
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रहा है । श्रव जब वह्‌ उस चित्र कोदेखता हैतो वह्‌ श्रपनी ही कल्पना 
को विषय लरूपसे देख रहा है । 

इसी प्रकार काल कौ पूणंता हो जाने पर पूर्णता का भ्रनुभव महा- 
काल स्वतः करता दै । उस समय वहु परमानन्दमें मग्न है। परम भ्रानन्द 
के सिवाय उसकेहूदयमें कुछ नहीं है। परम स्वातंत्र्य का अनुभवी 
उसको पूणता है । उसमें यदि कमी रह जाय तो फिर वही क्रम चलेगा । 
फिर चित्रकार कौ तरह दूसरा पट खरीदो, फिर तूलिका चलाभ्रो मरौर 
जव तक अ्रपनेश्रनुरूप चित्र नहीं वने तव तक वनाते चते जाग्रो । जवं 
श्रपने भ्रनुक्‌ल चित्र वन गयातो परम ग्रानन्द रूपपूणंताकी प्राप्तिहो 
जायेगी । निष्क्रियतामे परम श्रानन्द का भ्ननुभव ही पूर्णता दहै। 

साधारण श्रादमी इसी प्रवाह को जन्म-मरण का चक्कर कटते 
हं । वेदान्ती इसे चक्र नहीं मानता । हम तो ब्रह्म है । हमे चक्कर में 
डालने वालादहौो कौन सकतादहै? .यदि हमे वस्तुतः कमजोर वनाया 
तो ब्रह्म मर जायेगा । श्रतः भगवान्‌ सुरेश्वराचार्यं लिखते हैं । 
ब्रह्मार्थो दुलंभो यस्मात्‌ द्वितीये सति वस्तुनि (वातिकं) यदि हम 
मे थोड़ी भी कमी श्रागदई तो ब्रह्म राब्द काश्रर्थं ही नहीं बनेगा । 
कमजोरी तोभ्रा ही नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्म का श्रथं दै सवं व्यापक, 
जो सवं देशकाल वस्तु में वना रहेता है.। 


भ्रन्य द्वंतवादी कहते द कि जीव को वड़ा मत वनाग्रो, जीव 
को परमात्मा से प्रलग मानो, उसे बन्धनमे पड़ा हुभ्रा मानौ यदि 
जीवकोदही वडा बनादियातौ जिस परमात्माको वडा बनाने गये 
थे उक्ष परमेश्वर का क्या हालहोगा? वहु हमसे ज्यादा ताकत 
वाला नहीं बन पायेगा। तव तो वह विशेषण वाला नहीं रहा, 
वह सवं व्यापक नहीं रहा, वहु ईदवर ही नहीं रहा । इसके लिये एक 
उक्ति भी है-“विनायकं श्रुकर्वाणो रचयामास वानरम्‌ ।' एक व्यक्ति 
चित्र बनाना जानता तो नहीं थाः पर चित्र बनाने चला गणेश 
जीका श्रतः गणेश की मूति की जगह बन्दर की मृति बनादी। 
यदि जीव-को ही ईश्वर बना दिया.तो हमे जन्म मरणमें कौन 
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लेगा ? जरा विचार कीजिये कि यह्‌ जन्म मरण का चक्कर क्या 

है? जोमरादहै वह दसराजन्म लेगाश्रौर यदि जन्म लियाहैतो 

मर करहीभ्रायादहै। फिरकिसी के जन्म लेने परलोग प्रसन्नता श्रौर 

मरने पर दुखी क्यों होते हं? श्रतःनर एवं नारायण कोभिन्नही 
स्वीकारना चाहिये 1 पर वेदान्त कहता है कि द्वितीय पदाथं तो 
है दी नहीं । केवल उस श्रादि विन्दु के स्वातंत्यकी पूणता है। इसीलिये 
जीव मरता ही नही, उसी पूणता के लिये उसने फिर शरीर धारण 
कियाहि। जव तक वह्‌ पूर्णता प्राप्त नहीं होगी यह प्रवाह चलता 
रहेगा जिस दिन पूणता की प्राप्ति हौ जायेगी फिर कचभ करना 
दोष नहीं रहेगा ^तस्य कार्यं न विद्यते (गी०) । जीव व परब्रह्म 
परमात्मा के सम्बन्धमें पूणता है । जन्म-मरण तो केवल मात्र 
भ्रपुर्णेता टै एवं यह जीवकौ दष्टिसे हीदहै। जहां से श्रादि स्पन्द 
चला है जव तक जीव उसमें लीन नहीं होगा तव तक श्रपूणंतादहौदै। 
उस श्रादिभावमें तो समष्टिकी कल्पना दहै। जिस भाव को परणंता जिसमें 
है उसे हमारे शास्त्रों मे उसका देवता कहा गया है। समष्टिकरूपस 
जिस पूणता को कल्पना परमेश्वर में है उसी पुणंता का प्राकटच देवता 
मे दहै। एक मोटी वात से इसे सम लीजिये । लोग कहते हं कि एक 
ही इष्ट्देव होताहै । इष्टदेव एक परमेश्वर दहै । फिर श्रनेक इष्ट प्रर 
भ्रनेक मत्र ष्योंहं? जो श्रादि विन्दु, स्पन्द केन्द्र, का उदश्यटैउसीकी 
प्राप्ति करनीदहै 1 इष्ट काश्रथं है जो श्रच्छा लगे। विचार कीजिये कि 
इस श्रच्छा लगे" केपेटमेंक्याच्िपाहृभ्रा दै । जिसमभाव की श्रपूणता 
जीवनमेंश्रारहीदहै उसी की पूणता कौ प्राप्ति के लिये प्रयास करना 
है। यही इष्ट टै । श्रपुणंता की निवृत्ति का देवता रखद्र दै श्रतः 
रुद्र स्पन्दको प्राप्त करते हुए ही हमारे इस उदेश्य कीप्राप्तिही 
सकेगी । यदि हमस्द्ररूपको प्राप्त नहीं कररेणे तो रद्रोहम्‌, शिवोम्‌ 
नहीं बन पायेंगे । इसी इष्ट की प्राप्ति होने पर हमारी पूणता है। 
एतदथं हमें परमेश्वर को ही प्रेरफ़ मान कर चलना है । उसी को सामने 
रखकर सारी भावना करनी है फिर कुचं करना शेष नहीं ^ 
भ्रागे कोई प्रयोजन नहीं । 


९. ६ १ 


साघारणतया हमारे मन में श्रपने जीवन की कोई कल्पना 
होती दहै । जव इससे श्रागे वदते हं तो देखते हं कि हमारे वच्चों 
तथा पत्नी के मनमेभी हमारी कोई कल्पनादहै। प्रत्येक वुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति यह्‌ प्रयास करताटै कि उसके मनम उसके जीवन की जो 
कल्पना है वह पूणं हो जाययानी वह चाहतादहै किश्रपने भाव के 
ग्रनृसार म पूणंवन्‌ । जो बुद्धिमान नहींभी है वह सोचता दहै कि मेरे 
जो नौकर चाकर हों, पत्नी भ्रौर वच्चे हों, वे मेरे ्रनुकूल बनं । 
वास्तव मँ इस भावना को लेकर वहु भ्रौर भी दुःखी होगा 
वयोकि वेद के श्राधार पर एसा चाहना कोई बृद्धिमत्ता की बात 
नहीं टै । पर मान्यता सभीकी यह है कि मेरा भावपरं हो। 
यहां पर हम जित बात पर जोर देना चाहते ह वह यह कि 
मेरा भाव मृ में पूर्णं नहो पर परमेइवर काभाव पूणं हो, एसा 
चाह्ना ही वास्ठपिक बुामत्ताहै। परमेश्वर मूसे वया चाहता 
है? वह जो कुच चाहता है उसका भाव मुक मेंपूणंहो, मेराभाव 
नहीं । वैदिक मत कीश्राधार शिला यहीहैकि मेरी कोई इच्छा पूर्ण 
नहो 1 परमेश्वरका ही संकत्प पूणं हो । 


हमारे वेदों में भ्रनेक मंत्र हूं । कहागयाहैकि सूक्त का श्रभ्यास 
करो, मौर यदि नकर सकोतो गायत्री का जपदही करो! सारे 
वैदिक मंत्रों में गायत्री-मंत्रकोही क्यो चना गया? इसलिये किं यही 
मंत्र वैदिक धमंका प्राघार वताता टै । उसमें परमेश्वर से हम कह 
रहे हे कि परमेश्वर ही हमारी वुद्धि को प्रेरणा करे,-हम नहीं । प्रत्येक 
धमं के कुच सिद्धान्त होते ह । हमारे सनातन वेदिक धमं काम्राधार 
केवल गायत्रीही दै) 


“धियो यो नः प्रचोदयात्‌” भ्र्थात्‌ परमेश्वर की कल्पना मुकमें 
पूणं होवे । एसा मानने वालाही वेदिक धमंका मानने वाला है। 
जो परमेद्वर की वृद्धिसे ही सव कायं करे वही वंदिक है, सनातनी 
है । श्रतः हमको उस परमात्मा की प्रेरयिता को स्वीकार करनादटहै। 


म गवान्‌.करता है-- परन्तु किसकी ? इसे ऋग्वेद के प्रथम मण्डलम 


६२ 
परमेश्वर किसे प्रेरणा करता है? वेद का यहुनियमदहैकि 


बताया गया है । चोदयित्री सूनृतानाम्‌ चेतन्ती सुमतीनाम्‌ यज्ञम्‌ दवे 
सरस्वती । जहां वुद्धि की श्रधिष्ठात्री सरस्वती का वर्णेन किया गया वहां 
वेद-भारती ने कह दिया क्रि परमेश्वर सव कोप्रेरणा नहीं देता। 
जो सत्य-निष्ठा वाला है उसी कोप्रेरणा देता है। जिसको सत्य-निष्ठा 
पूणं नहीं उसकी श्रावाजमें परमेश्वर की श्रावाज नहीं निकलेगी । जो 
केवल सच बोले, सत्य-निष्ठा का परित्याग करे ही नहीं, उकीकी 
भ्रावाज परमेद्वर की भ्रावाज होगी । 


| भगवान्‌ शंकर ने दया करके एक वात कहदीकि मोक्षके 
लिये संन्यास जरूरी क्यों है । ब्रह्मसस्योमृतत्वमेति' (छा० २.२२) । , 


श्रुति ने क्यों कहा कि ब्रह्म स्थिति के लिये संन्यास जरूरी दहै? 
श्रपूताहि ते' (छा० ५.१०) गृहस्यी कितना ही विचारक हो जाये, 


गृहस्याश्चरम में रहने वाला कुदं न कुच रागद्रेष कर ही लेगा । चाहे ¦ 


वह्‌ भ्राटेमेंनमक के वरावरहीक्योंनदटहो, श्रपवित्रतातो रहेगीदही। 
यदि साधक कुचठमभी रागद्वेष रह गया तो सूनृत नहीं वन पायेगा । । 
क्याकारण हैकि लोग संन्यासी के पास कल्याण का मागं पूछने जति , 
ह ? उनके श्रन्दर भीतो वही तत्व है जिसके जनानसे मोक्ष होगा) ' 


पर सत्यनिष्ठा श्री परमहंसमेहीहोतीदै। परीक्षितकोशुकदेवजी ते 
ही ज्ञान हश्रा । भ्नन्य ऋषियों में वेदान्त जानतो था पर उन्होने राजा 
को डांटा नहीं क्योकि भ्रात्म-विशवास नहीं था । सत्यनिष्ठा शुकदेव 
जीमेंही थी श्रतः सूनृता वहां थी । यदि मैँसुनृता से यज्ञ कमं करं 


रहा हं तो यह हो नहीं सकता कि सरस्वती उसको धारण न करे! . 
भ्रक्सर लोग जनक श्रादिका नाम लेकर कहते हं किवे गृहस्थ होते 
इए भी ज्ञानीथे । वे दूसरों को गृहस्थ लगते हं, किन्तु जनक, याज्ञ- 


वल्क्य श्रादि गृहस्य नहींथे, वे गृहस्थ का भ्राभास मात्र थे। चाहे 
संकडों वरे काम करने पड़, नियमों मे प्रतिबद्धता हो, पर घरवाली 
को भूखा नहीं मारना, यह ` गृहस्यी का नियम है । किन्तु याज्ञवल्क्य, 


| 
| 
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जनक श्रादिमें गृहस्थ का श्रभिमाननहीं था हमें भ्रम्‌क अमृक काम 
करनेदहं, एसा गृहस्थका सा भ्रभिमान संन्यासी को नहीं होना 
चाहिये । 
यही बात शंकर भगवान्‌ कहु रहे हं देहन्यासो हि संन्यासः" 
(सदाचारानसंवान १७) । केवल कपड़का रंग बदलना ही संन्यास 
नहींटै। देहकी दृष्टिका न्यासही संन्यासदै1 कुन कुछ घर्मा 
घमहोनेसे भी ब्रह्मम निष्ठा प्राप्तं नहीं होती । समय पर वह्‌ 
व्यवित फिसल जाता दै। पर सूनृत को भ्रन्तरात्मा सदा ठीक ही बात 
कटेगी, गलत नहीं । उसमे यह स्पन्दन होता रहेगा कि हमेशा दूषरों 
काकल्याण हो 1 उसमें सदा सुमति ही रहेगी “चेतन्ती सुमतीनाम्‌" । 
दूसरे के कल्याण कौ चेतना हमेला चमकती रहेगी । उनका कल्याण 
कंसे हो यह स्पन्द होता रहेगा । वहां प्रमाद, भ्रालस्य, कुमति नहीं 
रहते 1 
प्रिन्सटन शहर में एक छोटी वच्चौ रहती थी । "कई दिन तक 
लगातार वह्‌ देर से ४-५ वजे धर श्रायी । माता ने जव इसका कारण 
पु्धा तो उस्ने वताया कि मोड़ पर एक मकान में एक गणितज्ञ रहते 
हं उनसे मे सवाल पूचने चली जातीदहूं। माताने सोचाकि किसी 
से एसे फाल काम नहीं लेना चाहिये, यदि यहं उनसे पठने जाती है 
तो उन्हं कुच घन देना ही चाहिये । श्रतः वच्ची कै पिताने एक दिनं 
उसके साथ गणितज्ञ के घर चलने कोका । भारतवषं मे. तो भ्राज 
मसीशोष को मनोवृत्ति है, जितना चाहो किसी कोचूसलो, वापस 
कुटदेने का नाम नहीं, पर विदेशों में यह भावना नहीं है । उनकी 
भावना होती है किसी से मृफ्त कोई काम नहीं कराना चाहिये । यदि 
पुत्र से बगीचा तयार करानाहै श्रौर वह रविवार को काम करतादहे 
तो उसके लिये भी पिता उसको पांच डालर देताहै 1 वह्‌ वच्ची भ्रपने 
पिताको साथ लेकर गणितज्ञ के धर गई। उसने जो मकान दिखाया 
तो उसे देखकर पिताके खिर से पैर तक पसीना छट गया । वे गणितज्ञ 
वीसवीं सदी के महान वंज्ञानिक अ्रलवटं श्राइन्स्टाइन थे जिनके सिद्धान्त 


र्य 


को समने वाले विइव मे १०-१२ से ज्यादा विद्वान्‌ नहीं । पिता 
को बड़ा भ्राश्चयं हुश्रा ग्रौर वच्चौसेपुद्धाकितुम वास्तव में यहां पठने 
भ्राती दहो ? वच्चो पिता को वहांले गई श्रौर पिताने उस वैज्ञानिक 
से क्षमा मांगते हुए कहा कि ग्रापको इस वच्ची के कारण वहुत परेशानी 
हई है 1 उन्होंने उत्तर दिया कि इसमें परेशानी की क्या वात है मुभ 
तो गणित चास्त्रभ्रतादै, कोई परेशानी नही, ओरौर इस वच्चीमें 
गणित के लिये रुचि पदा होगी । यह है (चेतन्ती सुमतीनाम्‌" । किस 
भकार प्राणि मात्र का कल्याण हो, जोभी हमारे सामने श्राया है 
उसका कल्याण किस प्रकारो । 


तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में बतायाकरि धमं का प्रदन क्रिससे करें ? 
जिससे चाहो एसे सवसे धमं विपयक प्रन नहीं करना चाहिये । 
भ्रलृक्षा धमंकामा स्युः (१.११) । धमं का प्रदन उनसे करे जिनके 
हृदय मे र्खापन नहो, जो स्नेह सिक्त हों। भ्राज कल होता यह्‌ 
हे किलोगों कोधरदहीमें वैराग्यहोने पर रूखापन श्रा जातादै। 
परमात्मा तो प्रेरणा तभी करेगा जव सुमति, सुनिष्ठा होगी । जव सत्य 
निष्ठा पूणे हो गईतव श्रुति कटती टै "यज्ञं दधे सरस्वती" कि तव 
सरस्वती भी हमारे यन्न को-जीवन-यन्न को--स्वौकारतो टै। इसके 
लिये सवं ^स्व' त्याग करनेकी जरूरत है। टम प्रार्थना क्रतेहु 
वियो यो नः प्रचोदयात्‌" । श्रतः हमे वह्‌ "नः" वनना पड़ेगा । भाष्य- 
कारों ने कहुदिया कि चाहे कहीं भी रहो, सच बोलने पर यदि 
नुकसान होता हैतो होने दो, सच बोलना श्रच्छा लगतादैतो सच 
ही बोलो । यदि परमात्मा को चाहते हं तो सर्वस्व त्याग करना 
पड़गा, भूठ भ्रादि सव दछधोडना पड़गा, सत्य को जीवन का स्वस्व 
बनाना पड्गा, उसके विनातो परमात्मा की प्राप्ति नहीं । श्रत: हमें 
उस श्रादि स्पन्दमे पहुचनारहै, हमें वह वननादहैजो परमेश्वर हमं 
वनाना चाहते ह; हम जो वनना चाहते हं वह्‌ नहीं बनना है । 

जाज्‌ नाम का एक व्यापारी था जिसका व्यापार विदेशों मं 
फला दृश्रा था। उसे भ्रारच्यंजनक पदार्थो को एकत्र करने का 
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रोक था । एक देशम एक तोता किसी ने उसको दिखाया जिसको 
विशेषता यह्‌ थी कि वह जो राय देता था वह ठीक होती थी । कीमत एक 
लाख रुपये थो 1 जाजूमल गुणग्राही था ्रतः तोते की परीक्षा लेकर 
उसको खरीद लिया । भ्रव उसने अपना नियम विना लियाथा कि 
किसी भी कायं को करने के पहले तोते कीरायनले लेता थाभ्रौर 
उसे सदा फायदा होता रहा । एक दिन उसे विदेश जाना पड़ा 1 जाते 
समय उसने श्रपने मूनीमों से कहा कि मेरी भ्रनृपस्थिति मेंतोतेसे 
सलाह लेकर काम किया करना । मृनीमोंको बड़ी हंसी ्राई, कुच 
श्रपमान भी महसूस हुश्रा; पर चुप होकर रह गये। जाजूमल चला 
गया । अ्रव पानी वरसा। मनीमोने तोतेसे प्ाकिखेती करेया 
नहीं? तोते ने कहा कि पिद्धले साल खाद ठीक नहीं थी इसलिये खेती 
ठीक नहीं हुई । अरव ्रच्छी प्रकार से खाद डालकर कागीफलवबोदो। 
काशौफल वो दिया गया । एक महीनेम्रे फसल तैयार हो गई] ठेके 
वालो ने छः महीने वाद रकम देकर फसल खरीदने की वात चलाई । 
तोते से फिररायली गई। उसकी राय मानकर काशीफल वेचे नहीं 
गये । फसल सड गई । उनकी खाद वनी 1 फिर तोतेसे पूछकर 
गन्ना वो दिया गया। कुचं माह में सुन्दर गन्ना तयार हो गया। 
तोते ने श्रव रायदी कि गन्नेको फसलकोग्रागलगादो भ्रौर राख को 
गोदाम मेमभरकर ताला लगादो। मूनीमोंकी सममे कु नहीं 
श्राया । तव तक सेठ विदेश से लौट प्राया । वहां उपे बहुत 
घाटाहुञ्राथा । उसकां मिजाज खरावहो रहाथा। यहां भ्राकर 
यद हाल सुना तो उसे तोते पर बहुत क्रोध भ्राया । उसको वहीं राख 
मं पटक कर मार डाला । तोता सोने का होकर उड गया । एवं सेढ 
को राख के उपयोग का उपदेश दे गया । सेठ के बहुत कहने पर भी 
उसने कहा कि मूर्वा के यहां मं नहीं रहता । फिर उस राखसेही 
सेठ जाजूमल ने करोड़ों रुपये कमाये क्योकि उस राख में यह विशेषता 
ग्रा गई थी कि वह्‌ सव रोगोंको दूर करती थी । 


जाजूमल इस दृष्टान्ः मे जीव दहै । जीव भी व्यापार करताहै। 
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उसे गणग्राहकता भी मिली प्रौर वेद रूपी तोता भी भिला। विद्यासरूपी 
तोते को बतलाने के लिये दक्षिणमे मदुराकी मीनाक्षी देवीके हाय 
मे तोता वनादहुभ्रा है । वेद ने साधघनतो बतादिये श्रौर सकाम कमं 
में प्रवृत्तिसे वेद पर श्द्धा भी हृई। तव जीव सवंतोभावेन वेद 
को निर्देष्टा मानलेता है। स्रत जीव जव वहिमुखी इन्द्रियादि के 
साथ व्यवहार करतादहैतो वहिगमिी होकर फिमसल जाता दै । कहता 
है चलो व्यापार मं ूठवोल लो क्या फरक पड़ता? वेद तो 
कहता है कि केवल शुभ कमं करो, प्रर कमं फल कोभ्राग लगादो। 
तव मनव वुद्धि रूपी मुनीम हंसतेहं। कहते रह किं हमने इतने गभ 
कमं किये श्रव फलकात्याग कंसे करदं । पर उन्नति काक्रम वही 
है 1 "कुर्वं त्वेह कर्माणि जिजीविषेत्‌" (वा. सं. ४०-२) । परमेश्वर इसी 
प्रकार प्रेरणा करते हं । "रसो वंसः' (गन्ना रसका प्रतीक दै) गन्ना 
तोतेने वोवा दिया था । यहां जीवने परमात्मा कौ उपास्नाकी श्रीर 
जव उपासना काफल तयार होगया तो वेदने कटहाकिइसकोभी 
जला डालो 1 इससे तो केवल पांच सात लाख सपये ही मिलेगे, 
पर विइवाधिपति तो नहीं बन पाग्रोगे । 'विद्यया देवलोकः' (दछा.) 
उपासना से प्रवदोपजो वचा वहु ज्ानदहीतोदहै ्रौर वही कामका 
है । जीव ने विचार कियाक्रि यह्‌ ज्ञानतो बेकार कारटै ग्रतः वेद 
काही परित्याग कर देता है। तोते को ही मार डाला । परन्तु 
वौजतोफल देताही है । श्रात्म ज्ञानादि के साधनतो मरे को 
भी जिन्दा करदेते हं क्योक्रिवे त्रिविध तापौं की निवृत्ति करने 
वाले हुं । 


भ्रतः जव परमेश्वर को ही प्रेरक मानेंगे तभी पूणता कौ प्राप्तिहो 
सकेगी । व्ही प्रेरणा करता है। जव इस श्रादिस्पन्द या च्रादि- 
संकल्प का स्फ्टन होगा तमी पूणता को प्राप्ति होगी, एवं परमानन्द 
मे स्थिति होगी । 
(१७) 


ग्रब तक बता चुके हं कि वही तरव, जो श्रन्तःकरण के भ्रन्दर 
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भोक्ता तथा श्रन्तःकरण के बाहर भोग्य कहा जाता दै, दोनों के सम्बन्ध 
वालाहोनेसे पुनः प्रेरयिता भी कहा जातादहै। हम इस प्रेरयिता 
के रूप पर कुदं विचार कर रहे हँ । क्यों कि इसी प्रेरयिता कैल्पमें 
सारे कर्मो का समन्वय, सारी साधना का संकेत ्रौर उपासना का मूल 
भी प्रत्येतव्यदहै। वेद को भिति ग्रौर ज्ञान भिन्न भिन्न रूपसे इष्ट 
नहींहै। केवल प्रचारक कारणभक्ति प्रौरज्ञान को श्रलग अ्रलग माना 
जाता है । पर श्रव यह्‌ देखेगे कि वेद की मान्यताक्यादहै। 


वेदम भक्तिको कोई मागं नहीं माना गया है। लोकैरिमिन्‌ 
द्विविधा निष्ठा" (गीता) कह कर भगवान्‌ कृष्ण नेदो ही मागं 
बताये । गीता भाष्य में भगवान्‌ शंकर भगवत्पाद लिखते हं कि 
“द्विविधो ही वेदोक्तो घमः प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणइच'* ज्ञान श्रौर 
कमं श्रयवा निवृत्ति रौर प्रवृत्ति यहीदोमागं वेदमें प्रतिपादित हं । 
इसी को भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में सांख्य निष्ठो ्रौर योग निष्ठा कहा 
है । ्र्थात्‌ इस ज्ञान निष्ठा भ्रौर कमं निष्ठाके सिवाय कोई श्रन्य 
तीसरी निष्ठादैही नहीं । श्रतः वेदिक दृष्टिसे केवल यहीदो मागं 
हं । कमं मागं लान का श्रधिकारी वनातादहै रौर ज्ञानसेही मूक्ति 
सम्भवदहै । कमंसे सीधी मृक्ति नहीं मानी गदंहै । कोई भी साधक 
कमं किये विना कमं त्यागभी नहीं कर सकता ग्रौर कमं करते करते 
मुक्तिभी नहीं हो सकती । न कमणामनारम्भान्‌ नष्कम्यंम्‌ पुरुषोऽनुते' 
(गी० ३.४) । विना कमं किये नैष्कम्यं या कमं-त्याग पदकीप्राप्ति 
नहीं होती । कमं.करनेके बाद जव कमंकरनेकी रुचिया कमं करने 
कौ सामथ्यं नहीं रहेगी तो स्वभाव सेहीकमं की परिसमाप्ति हो 
जायेगी । मनुष्य गलती यह करता दै कि वह विना कमंकेही शान्ति 
चाहता है । शान्ति तो क्मं-परिसमाप्ति पर ही होगी उसके पहले नहीं । 
नैष्कम्यं की प्राप्ति श्रन्तः करण के गुद्धहोने पर होगी । कमं प्रौर 
ज्ञान को समभनेमें प्रायः लोग दो भूलें करतें । कमं को छोडनेसे 
मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती । कमं करके, कमं की पू्णंतामें कमं त्याग 
से मुष्ति वेदिक मतहीदहै। श्राररक्षोमु नेः योगम्‌ कमं कारणमृच्यते 


-- 


योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते" (गी ० ६.३) । जव तक योग, 
समाधि प्राप्तिकी, इच्छाटै तव॒ तक कमं करे। समाधिकी प्राप्ति 
होने तक कमं करता रहे । श्राररक्षोः' का श्रयंदहै समाचि प्राप्ति 
पयेन्त कमं करके शान्त होवे । भगवान ने यहांदम करे नहीं कहा, 
रामः कारणमुच्यते कहा । कमं करके शान्तहो जाग्नो। न कर्माणि 
त्यजेयोगी, क्मभिस्त्यज्यते द्यसौ' (श्रमनस्को० २१०३) । कमं 
को पूणता पर वह साधक कमं को छोडता नहीं बल्कि कमं उसे 
स्वयं छोड जात। है । जव कोई कमं की इच्छानकरे तो कमं करना 
भ्रसम्भव हो जातादै। इसी कारण भगवान्‌ ने सांख्य ्रौरयोगके 
लक्ष्य को एक नहीं कहा वत्कि सांख्य प्रौरयोगकोदही एक कह दिया। 
एकम्‌ -सांख्यं च योगं च' (गी° ५.५) । 

इसके वाद कुद लोगों ने एक तीसरा मागं भक्ति कावना लिया 
ग्रौर इसी रम मे पड़कर श्रनेक मागं चल निकले । एक मोटे दृष्टान्त 
से समर लीजिये । वनारसजानेका एकहीरास्तादै। वड़ोरेल से 
मुगलसराय पहुंच्यि, वहां से वनारसकाथोड़ास्ाही रास्ता.टै, ज्यादा 
नहीं, पर उतनी देर के लिये स्थानीय गाड़ी पकड्नी ही पडङ्गी। 
गाड़ी मुगलसराय में वदलनीही पड़गी। इसी प्रकार कमंकी गाड़ी 
परमात्मां की तरफ नहीं जाती । कमं तो भ्रन्तःकरण शुद्धि तक 
पटुचातादहै। वहासे थोड़ासादही रास्ता शेषदहै। उतने का नाम 
ज्ञान मागंरहै। क्मभ्रौरज्ञान दो रास्ते नहीं वत्किएकही मागंकी 
दो मंजिल हं । 

भ्रव यह तीसरा मागं भविति का कहांसे श्रा गया? भ्राज तो यह्‌ 
नाराही वन गया है कि एक ही जगह पहुंचने के कई रास्ते हं । इन 
कई रास्तों का निणेय कभी होने वाला नहीं है। श्रृति- स्पष्ट 
कहती है “नान्यःपन्था विद्यते" (पुरुष सूक्त-शु. यजु. ३१/१८) दूसरा 
मागंदहै ही नहीं, भ्रन्यः पन्था नविद्यते ही श्रौत सिद्धान्त दहै। 
विचारसे भी यही सिद्ध होता है । एक जगह पहुंचने के लिये 
भ्रनेक मागं तभी हो सकते हं जब पहुंचने वाला कीं श्रौर 
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हो तथा पहुंचने का लक्ष्य कुछ ओरौर हो । तव .तो भ्रनेकं रास्ते सम्भव 
हं । क्या परमेडवर हमसे कोई भिन्न है जहां हमे पहुचना है ? यदि 
भिन्नता होती तो श्रनेक रास्तेहो सकते ये । यदि जीव को परमेदवर से 
भिन्न मान लिया तो परमेश्वर प्रत्पज्ञ, श्रत्प दावितिमान्‌ ्रौर प्रव्यापक 
हो जायेगा यह सिद्ध करश्राये ह । यदि परमेश्वर को परम माननारठँतो 


, उसको जीव श्रौर जगत्‌ से भिन्न सिद्ध नहीं कर पाग्रोगे । भेद दशंन सम्भव 


ही नहींदै। एक कविने लिखा है शग्रावमेंदूढेसेहरगिज बलवला मिलता 
नहीं । कहोगे, जी कभी कभी पानी मे वृलवुला दीवता तो रहै, तो 
भ्रागे कहा, श्रौर गर मिलतामभीरहैतो वो जुदा भिलता नदीं । 
पानी से भिन्न होकर वृलवुले का मिलना सम्भव नहीं टै । एसे ही 
भ्रात्मा से भिन्न परमेश्वर की प्राप्ति नहीं । उपाधि से यदि परमात्मा 
को उपास्य बना भी लियातो भी ्रात्मा वहांभीहै। जवभी भिलेगा 
एक होकर ही मिलेगा जुदा होकर नहीं । मिलना" शब्द का प्रयोग-भी 
यदि करोगे तोभी श्रभिन्न होकर ही मिलेगा । दूसरा लक्षणघट दही 
नहीं सकता । 


जव एक कहता टै कि परमात्मा की प्राप्ति भक्तिसे होती दहेग्रीर 
दूसरा कहता है कि परमात्मा की प्राप्ति जानसे होती दहै तो यरदिवे 
वदिकह तो कगड़ा केवल क्व्द कादै। जोन स्ट्श्रटं मिल ने एक 
जगह लिखा दै कि विरोधी पक्की दृष्टि रौर भ्रनूभूत्ति को समश्ने 
का श्रप्रयास ही विरोध को जड़ हो जाता है । सर विलियम जेम्स इससे 
भी एक कदम श्रागे वदढ्कर कहते हं कि विरोधी को जीतने कीं 
इच्छादही विरोध की जड़ है! वस्त, हूर विरोध क्रीड्‌ केवल इतठरी 
ही है. । केवलं भापावदुष्टिका भेददहै। दूसरे को दृष्टिको न 
समने की इच्छा प्रौर श्रपनौी दृष्टि को महव देना ही कगड़े की 
जड़ दै। यही वात ज्ञान श्रौर भक्ति पर भी घटित होती है। 
भक्ति श्रौर ज्ञानम एकी दाव्ड का भेद है ग्रौर वह्‌ दाब्द बहुत 
छोधासा है । एक कहता है श्रु" श्रौर दूसरा कहता है "मं" । एक कहता 
है तुः दीक्षणक्षणमेदहै रौर दुसरा कहतादहै "मे हीक्षणक्षणमेंहूं । 
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एक कहता है तूदी जरं जरमेंदहै, दुसरा कहता है मं" ही जरं जरंमेंहं। 
एक कहता है ^तू' ही स्वन ह्‌, दुसरा कहता है "मे" ही सर्वज्ञ हं । एक 

कटता है तेरा' ही नूर सव जगह खिल रहादहै, दूसरा कहता है मेरा' ही 
नूर खिल रहाहै। एक कहता है "तू" मभकमेदटैश्रीर दसरा कहता डे मम॑ 
तुभमं हू । केवल तु" प्रर "मे" क्राटी भेद दै । यदि ज्ञान बास््रमें भें 
को जगह्‌ शत्रू" लिख दीजिये तो वह्‌ भक्ति दास्त्र हो जायेगा; ्रौर यदि 
भक्ति शास्त्र में तू" कौ जगह “मे' रख दीजिये तो वह्‌ ज्ञान शास्त्र 
हो जायेगा । इसी दाब्द भेद के कारण भविति अरर ज्ञान मेँ 
कगड़ा वेदान्तियों मे प्रतीत होता टै। 


गोताम इसन समस्याका टल मिल जायेगा । जरा श्रञारहवें म्रव्याय 
कौ संर कोजिये । इसमे भगवान्‌ ने दो इलोकं पाकर पाञ्च रखें 
हं । पहले मं परमेश्वर कावणगन दै ग्रौरदूतरेमें कहाकि तू उसकी 
रारणमें जा । (तमेव दारणं गच्छं सवंभावेन भारत 1 तत्प्रसादात्परां 
शान्तिम्‌ (गी. १८.६२) । पटले कटा कि उस परमात्मा कौ 
रारण मं जा, हूदय के सारे भावोंको उस पर लगा । उसमे 
परम शान्ति की प्राप्ति होगी । इस प्रकार भगवान्‌ ने भक्ति 
का स्वरूप वता दिया । पुनः सकंधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं 
व्रज श्रं त्वा सवेपपेम्यो मोक्षयिष्यामि मा गुच' (गी० १८-६६) । 
खव धर्मों को छोड कर केवल मेरी शरणमे श्रा ज्रौर मं 
तु कोसव पापों से मृक्त करूगा। पहले कहाथा क्रि “उसकी 
रारण में जा प्रौर यहां कह रहे हं कि भेरी" शरणमे श्रा जाग्रो। 
वीचके श्रन्य दो रलोक दूसरी बातों के लिये हे इसलिये यहां 
पर उन्हं छोड़ दे रहे हं । संस्कृत में हमारे शास्त्रों का नियम 
है कि इतनी जल्दी पुनरुक्ति कभी नहीं करते भ्रौर पुनरुक्ति 
यहां दै भी नहीं । इससे पना लगता है कि भगवान्‌ जानते थं 
कि लोग ज्ञान भ्रौर भविति में कगडा करने लगतेहं ्रौर उस समयमभी 
इस बात कालोग गडा करने लगे थे। वास्तव में फकं को 
नहीं है, केवल शब्द का कगडाटहै उसे इधर उधर घटा लो। 
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फिरयेदो शब्द कहास प्राये अ्रौर इनका लोग प्रयोग क्यों 
करते हं ? इसका कारण दहै स्वभावका भेद । स्वभावसे ही मनुष्य 
दो प्रकारकेटोतेहं। एकतो हरवबातमें श्राप शब्द का प्रयोग 
करते हं । उनसे पू्धो कि ये वच्चे किसके? तो कहेंगे जी, अ्रापके 

। यहां पर वच्चे प्रापके हु" काश्रथंदहैकि वच्च मेरे ही दहं । 
टम एक भक्त सज्जन के धर में एकवार थे । उनके यहां एक पफर्च 
महिला हमसे मिलने के लिये श्राई । उसने पूछा, 1 1८ ४07 11056 ? 
क्या यह घर श्रापकादै? हममभी वहां वंठे हए थे। उत्तर मिला 
1९८5 गा कणष्णगभं 75 यह्‌ सव मकान वगैरह महाराज जी का 
ठै। उस विचारी ने समा कि वहं मकान हमारा हीदहै भ्रौर 
हमसे पूद्धने लगी कि जिस प्रकार इसघर में श्रन्यभ्रौरते रहतीदहैं 
क्या मं भीएक कमरे मेंरह सक्तीहुं? हमे समाना पड़ा कि 
वक्ता कामभावक्याथा। 


श्रुतियों में मी प्राना भिन्न भिन्न शब्दो मेंहुई ठे, पर भाव एक 
ही है । तत्व प्रतिपादनमें कोई मेद नहींदहै। भक्ति मे तू" शब्द का 
प्रयोग ्रौर ज्ञानम मे" शब्दका प्रयोग होता दहै । श्रेरितारम्‌' को 
कहने के तरीकेमें भेदद्वै। मेरा प्रेरक है' यह्‌ भक्ति रहै, ग्रौर मे प्रेरक 
ह" यह ज्ानदैः। मे” कौन ? इसे पहले बता चुके हं कि "मनसो 
मनः" भ्रन्तःकरण से विशिष्ट नहीं बल्कि श्रन्तःकरण से उपलक्षित हौ 
भरक है। 


भक्तिमें एक भ्रीर विशेषता है । स्राघना करते समय सहारा 
चाहिये । बहुत कमलोग विना सहारेकेवदृतेह । घर में वच्चो को 
ही देख लो, वच्चा जव चलना सीखतादटै तो इधर उधर देखकर एक 
कदम रखतादटहै। यदिमां कीनजर कहदे कि ठीक ही चल रहेहो 
तो वह दुसरा कदम उठातादहैश्रौरमां ने यदि उत्साह नहीं दिया तो 
वह्‌ फिर बवेठजाता है। एेसाही शब्द प्रयोग या बोलना सीखनेमें 
भी होता दै । एकडेठ्‌ वषकौ छोटी सी बच्ची थी । सब कहते थे 
कहो बेटी "राम राम" तो वह्‌ नहीं कहती थी । एक दिन पंडित जी 
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श्राये तो. उनके “राम राम' कहने पर वह भी कहने लगी । वड़ा भ्रारचयं 
यह्‌ देखकर हृश्रा कि पण्डित जीमें क्या श्राकषण शक्तिद कि वह॒ 
राम राम कहने लगी । मालूम हूग्राकिपंडतिजी कै ^रामः कास्वर 
दांतोंकेबीचमें खाली जगह होने के कारण (लाम निकलता थाजो 
उस वच्ची के /लाम' से मिलताथा । तो उस बच्ची को लगता थां 
किमटीकदही बोल रहीहूं। हमारे शुद्ध बोलने पर उसे लगता था 
कि वह ठीक नहीं बोल पाती । इस प्रकार वच्चों को सहारा मिलने 
पर वेभ्रागे बढते हं । 


यदिमं ही सव कुचं करने वानताहूंतो हिम्मत वधाने वाला कहां 
दीखेगा ? श्रेरितारं च मत्वा' से श्रुति कहती टै कि सहारा देने वाला 
है, यह्‌ जान कर सहारा मिलता है। शास्त्रोंने कहाटै कि “भक्तिरज्ञानाय 
कल्पते" भक्ति से ज्ञान होता है । भगवान्‌ भाष्यकारो ने भी स्पष्टकटादै 
"मोक्ष कारण साम्यां भक्तिरेव गरीयसी, स्व॒ स्वरूपानुसन्धानं भक्ति 
रित्यमिधीयते” (वि ०च्‌०२२) । मोक्ष को प्राप्त कराने वाली सामग्री 
मे भक्ति श्रेष्टटै, पर भक्तिका स्वष्पक्याटै ? स्वस्वषूपान्‌सन्धान, 
भ्रात्मतत्व का भ्रनूसन्धान ही भक्तिहै। मां की वाहु-वाहसे वच्चा नहीं 
चलता, ताकत तो उसे श्रपनीही लगानी पड़गी। मां कौ वाह्‌-वाह्‌से 
तो उसे हौसला मिलता है । इसी प्रकार श्रन्‌सन्वान करने पर प्रयत्नतो 
भ्रपनाहीरै, यद्यपि अ्रनुसन्धानमेंभी परमेइवरमेरे श्प में प्रयत्न 
करता है । परमेश्वर की निष्टामे एक विशेषता है । माता की दृष्टि 
वच्चे के चलने का कारण नहीं होती उससे केवल साहस मिलता हैग्रौर 
वह्‌ उन्नति कर जाताटहै । बच्चा यदि लंगडानहौतो माता को दृष्टि 
का साहस न मिलने पर भी वह्‌ चलने तो लगेगा पर समय का भ्रन्तर पड 
जाता है । भक्ति का वंरिष्ट्य भी इसी दृष्टि से शास्त्रों मे जगह-जगह 
पर विस्तारसे बताया गया हैक्यीकि इससे सहारा भिलता है। प्रेरक 
तो वद्री परमेदवर है । 


प्ररितारं कौ भावना मेंज्ञान रौर भक्ति के सिद्धान्त के समन्वय 
के साथ साय भक्ति प्रौरज्ञानके साषनों का भी समन्वय है । भक्ति 


{क ह ¦ § गीरा 
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का श्रयं है श्रपनी वृद्धिको परमात्मा म लपेट देना-। श्रपनी भावनाय 
जव हम ईश्वर में लगा देते ह, भर्थात्‌ परमेश्वर में ्रपने मनको लपेट 
देते हँ, तो वहु भक्ति कहलाती है । श्रव थोड़ा शब्द बदल कर इस बात 
को कहते हौ । ब्रह्म में श्रन्तःकरण को लपेट देना ही ज्ञान है। भ्र्थात्‌ 
ब्रह्याकार वृत्ति बनानाज्ञान है । वहांभीतो मन कौ वृत्ति ब्रह्माकार 
वन रही है । पर वह्‌ ब्रह्माकार वृत्तिदहैक्या? ज्ञान । भक्त परमेश्वर 
मे मन को लपेट रहा टै, ज्ञानी मन की वृत्तिको परमेदवरमें लपेट 
रहा है) ईदव्रके चरणोंमेंमन को लपेटना भक्तिदहै, उसके सारे 
रूप से लिपट जाना ज्ञान दहं । एसा तों नहींकि परमेश्वर के चरण 
श्रोर दारीर श्रलग भ्रलग हों ? यजुवंदमें मंत्र भ्राता हं “तद्‌ विष्णो 

परम पदम्‌ सदा पश्यन्ति सुरयः'' (शुर य० ६.५) । वेद प्रत्येक शब्द 
का प्रयोगं वड्‌ विचारसे करता हुं । "पदः शाब्द का अथं यहां शुरूका 
साधक चरण समभेगा । श्रागे का साधक समञ्ञेगा “पदम्‌ श्रधिष्ठानम्‌' + 
पदको श्राधार भी कहते । पर ही शरीर का भ्राधार ह । भ्रतः 
यहां मी श्रुति का तात्पयं पूरी तरह लिपटानेमेदहीदह। 


ऋग्वेद के प्रथम मण्डलं में एकः विचित्र मन्रश्राला है सारे 

संसार के इतिटास मं एेसी भावना हिन्दु घमं के श्रतिरिक्त श्रन्य कीं 
मिलने वाली नहीं है। कम से कम विद्व के बड़े धर्मों तो नहीं 
मिलती, किसी "821 ग्ला§०प छोटे कवीलों के धमंमें कहींहो 
तो नदीं कह सकते । वेद में लिखा है “श्रनवच्ा पत्तिजुष्टेव नारी" । 
परमेश्वर व्याहैतोवेदनेकहा कि वहु एक नारी म्रा पत्नीको 
तरह है । भ्रन्य धर्मो मे परमेश्वर को परति तो माना हैपर नारीया 
पत्नी को उपमा केवल वेदम ही है। पत्नीभी कसी ? श्रनवद्या, 
सारे दोषों से रहित । एसी नारी ही बहूत कमहोती ह । वेद ने एक 

य विशेषता भी बतलाई है । "पत्तिजष्टेव' भ्र्थात्‌ पति के चारोंतरफ 
से लिपटी होने के कारण उसकी भ्रलग सत्ता ही नहीं रह गई है । एसी 
नारीही प्रत्नीहै। यहां नारी का श्रयं क्या है, इसे साहित्य जानने वाज्ञे 
इस संकेत से सम सकते हे कि संविद्‌ शब्द स्त्री लिग है । संविद्‌ से 
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लिपटने वाला जो होगा, उपे ग्रन्ान कहो, मन कटो, या चित्त कहो, 
उस पति के द्वारा ब्रह्माकार वृत्तिके समय संविद्‌ रूपी नारी का 
अ्रलिगन हो रहादे। 


मोटी भापामेंइमेयों कहु सक्ते हँ किं विवाह के वाद लडकी 
लड़के के घर जाती है; लड़का लड़की के घर नहीं । ब्रह्य ग्ननतःकरण 
को वृत्तिमें प्रजाता है म्रथवा श्रन्तःकरणब्रह्माकार वृत्ति वाला होता 
हैया प्रन्तःकरण ब्रह्मम श्रातादहै, इस सव कथनमें वृत्ति रूप ग्रन्तः- 
करण टै वहां परमेदवर प्राया तो वह्‌ चित्तवना । जश्न दृष्टान्तमें 
पत्नी सारे दोपोसे रहित कही गई, एसेदही यहां शुद्ध संवित्‌ या 
चेतन कोलेना टै 1 मन््र कहता “देवोन यः पृथिवीं विदवधाया 
उपक्षेति हितमित्रो न राजा । पुरःसदः दा्मसदो न. वीरा 
श्रनवद्या पतिजुष्टेव नारी ।।'' देवो नयः पथिवीःसेकहा जो इस 
पृथिवी में परम भ्रकादारूप है । प्रथिवी शब्द पर ध्यान दीजियि। 
रारीर पाथिव टै। मनृष्य शरीर को पाथिव कहते हं । उत्ते 
जलाने पर क्या देप रहता दै? मिट्टी ही तो रहती है। 
इसमे देव या स्वयं प्रका कौ तरह वही संवित्‌ या चेतन प्रकाश-- 
दी चमक रहा है। वेद कीदृष्टि में पत्नीया जाया क्या है? 


इसे वेदों ने कहा “जायेव योनावरम्‌ विदवस्म'। राजा के मुकुट 


के ऊपर श्युङ्कार को योनावर कहते । कुचसाल पहले हिन्दी में 
यह राव्य वहत प्रचलित था । पहले शादी की समाप्ति पर 

योनार' हृश्रा करती थी । श्रवतो राशन व कटरोल का जमाना 
्रागया। वही जोनावर या ज्योनार ही योनावर है। भाषां 
य' का “ज' हो जाता दै यह्‌ नियम है! इससारे संसार में मनुष्य 
काजोकुद्धभी जीवन है पत्नी उसः सवकी शिरोमणिदटहै । ्रतः पल्ली 
के विना कोई कमंहोही नहीं सकता, वेदमें भी वताया गया कि 
पत्नी के विना कोई कमं पूणं नहीं होता। पत्नी कौ विशेषता के ऊपर 
माकण्डेय पुराण में एक कथाम्रातीदहै। 


राजा उत्तानपाद कौ सुरुचि नाम को पत्नी से उत्तम नाम का 
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पुत्र उत्पन्न हुभ्रा। यह वही राजा उत्तानपाद है जिसको सुनीति नाम 
कोपत्नीसे ध्रव उत्पन्न टह्श्रा था । उत्तम वड़ा होकर राजा वना 1 
राज्य मिलने के पूवं उसका विवाह वहुला नाम की पत्नी से हो 
गया 1 पत्नी के ऊपर उत्तम की वहुत भ्रासक्ति थी । एक क्षण भी 
उसके विना नहीं रह सकता था । स्वप्न भी देखता था तो श्रन्य राज्य 
जीतने के नहीं, पत्नी के ही देखता था। यदि पत्नी कहती थी कि 
पीटर जानादहैतो वहु उत्तर देता कि पहर जाग्रोगी तो विधवा 
हो जाग्नोगी, फिर हमको दोप मत देना । धीरे धीरे बहुला उदह्ण्ड 
होने लगी । मानव चित्त कास्वभाव है कि हर वात पूरी होने पर 
उसमे धीरे धीरे तेजी या उदृण्डता श्राने लगती है।तोभश्रव या तो 
वह वातवबातमं क्रोध करतीधी याफिरजो कहती थी राजा उसे 
मानलेताया। एक दिनमभरीसभा में बहुला ने राजा उत्तमसे 
कहा कि तुम्हारी बुद्धितो मारी गई, हता ते मतिः । राजा राजा 
ठ्हरा-1 उसे गुस्सा प्राया । दरवान को बूलाकर कहा किं इसने भरी 
सभामे हमारा श्रषमान कियाद, इसलिये इसे जंगलमेंले जाकर 
छोड दो । रानी का हस्तक्षेप श्रन्य मत्रियोको भी भ्रच्छा नहीं लगता 
था । नौकरो ने ले जाकर उसे जंगल में छोड दिया । 


थोड़े दिनों के बाद एक ब्राह्मण राजा कै पास श्राया 1 उसने 
कटा राजन्‌, तुम हमारी प्राय का छठा हिस्सा करके ख्पमेतो 
लेते हो, परन्तु हमारी रक्षा नहीं करते, यह्‌ वात गलत है। राजा 
श्राय का हिस्सा इसीलिये लेताहैकि वह्‌ रक्षा करे । मेरी पत्नी मेरे 
साथसोरईहुरईथी प्रौर वह्‌ चराई गईदहै। जिस राजा के यहां एसा 
हो वहु राजाही पापका भागी वनतादहै । राजा ने कहा तुम भ्रपनी 
पत्नी का हुलिया वताग्रो । त्राह्यण ने अपनी पत्नी का हवाला इस प्रकार 
दिया कि वह लम्बीदहै, हायलखोटे है, भांखें बीचमें धंसी हर्‌ है, नाक 
मोटा ग्रौर कान वड़े वड्‌; बड़ी ककंश स्वभाव कौ है रौर क्रूर 
बार्ते बोलती है; काम करनेःको कहौ तो लदट्‌ठ लेकर मारने को 
दौडती है, रूप ग्रौर स्वभाव दोनों एसे ह जिन्हे देखकर फिर कभी 
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देखने की जरूरत न पड़े। यह्‌ खव कहकर उसने सोचा किं कहीं 
लोग गलत न समन्लें कि मं उसकी निन्दा कर रहारं । भ्रतः उसने 
फिर कहा कि मं उसकी निन्दा नहीं कर रहा हुं । वह मेरी पत्नीदै,म्‌ 

प्रिय है । यह सच्ची बात है। यह सव हुलिया मेने आपकी पहचान के 
लिये कहा है । राजा को यह्‌ सुनकर वड़ा श्रादचयं हृभ्रा । उसने कहा 
कि एसी पत्नी को लेकर क्या करोगे ? मं तुम्हें दूसरी पत्नीदेदेताहूं। 
ब्राह्मण ने कहा राजन्‌ ! श्राप पापी ग्रौर मक्षे भी पापी. वनाति हं। 
धमिमा श्रपनी पत्नी का परित्याग नहीं करते । पत्नी का परित्याग 
करने वाला धमं सेश्रष्ट होकर वणंसंकरटो जाता दै । पत्नी चाहे 
दुःशीला हो वह्‌ पत्नी दै। वेदोंमें जैसा नियम पतिकेलिये दै वेसा 
पत्नीके लियेभी। राजाकोभी बहुला कौ याद राई । उसने सोचा 
कि एक यह ब्राह्मण दै जो एसी कुरूप पत्नीके विना श्रपना जीवन 
जघन्य मानता है 1 एक महं । उसे वहत वृरा लगा! श्रव॒ राजा 
स्वयं ब्राह्मण की पत्नी को ठंढने निकला । वह्‌ एक ऋषि से मिला) 
राजा को देखकर दिष्यसे ऋषि ने कहा किश्रष्यं*लाग्रो । शिष्य ने 
ऋषिके कानमे कहा कि यह्‌ श्रष्यं के योग्य नहीं टै। शास्त्रीय 
पद्धति है कि वड़े को श्रघ्यं दिया जातादहै । श्रव ऋषपिने कटा अ्रच्छा 
श्रासन लाग्रो रौर राजासे कहा किवंटो । राजा ने पृद्धःकि क्या 
वात है, पहले तो श्रापने श्रपने शिष्य से श्रव्यं लोने को कहा, उसने 
जव फूसफ़साकर कु श्रापके कान मेँ कहा तो भ्रापने फौरन्‌ बात बदल 
दी ्रीर कहा कि श्रासनलाग्नो । षिने कहा कि पहले मने विना 
विचार कयि हुए कह दिया था, पर मेरी सेवा करते करते मेरा दिष्य 
भी सर्वज्ञ है । इसे भी.भूत, भविष्य प्रौर वतमान का ज्ञान है । यह 
जानता है किं श्राप भ्रष्यं के योग्य नहीं हँ । यदि वह ्रघ्यं लेश्राता तो 
शास्त्र विरद्ध कमं हो जाता । भ्रापने श्रपनी पत्नीका त्याग किया हें 
इसलिये श्रापके लिये सिफं प्रासन मंगाया है । राजा ने श्रव श्रपनी 
बात कही कि मं ब्राह्मण की पत्नीकोखोज रहा हुं । ऋषि यह सुन 
कर हंस पड़े । वे बोले किं राजा यदि पापकरेतो प्रजा में पाप बढता 
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चला जाता है। भ्रापने जानकर पत्नी का परित्याग किया । इससे 
राक्षसो को साहस भिला तोवे दूसरों की स्त्रियों का हरण करने 
लगे । ब्राह्मण की पत्नी को एक राक्षस ले गया है। उस राक्षस को 
जीतकर ब्राह्मण कौ पत्नी को वापस लाग्रो । श्रापकी पत्नीको 
नाग लोक मे ले जाया गया है, वहांसे उसको भी लाग्रो । 
राजा पहले ब्राह्मण की पत्नी को लाया, फिर लोगों को भेजकर वहुला 
को भी. नागलोक से लाया गया । फिर राजा पवित्र होकर यज्ञ योग्य 
या यज्ाहं व भ्र्व्याहं हुभ्रा। 
इस कथा का रहस्य क्या है ? उत्तानपाद का प्रथं होता है जिसका 
पैर उठा हूश्रादहो। भ्र्थात्‌ वही परब्रह्म परमात्मा, सर्वाधिष्ठान । 
सुरुचि क्या है ? उत्तानपाद रूपी परम शिव की सुखचिया सुष्ट्‌ ₹खचि 
पत्नी है । उसी के द्वारा एक विद्व-चित्र तयार करना है उससे स्वगं 
तुल्य जगत्‌ उत्पन्न है । दक्षिण भारत में भगवान्‌ शंकर को नटराज 
मृति देखो तो उसमें सदा एक पैर उठा दही रहता है । किसी एक भक्त 
ने एक एसा शंकर मन्दिर बनाया जिसमें उनका दाया पर उठा दहै, 
श्रौरवे वयि पैर पर खड़े । भक्त ने सोचा कि भगवान शंकर थक 
गये होगे । “पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि' (छा ३.१२) । 
सुष्टु रुचि, प्र्थात॒ विव की एक मूति तयार करना ही उनकी 
रुचि दहै। उसी सुष्ट्‌ रुचि से स्वगं तुल्य जगत्‌ बना जहां श्रानन्द के 
सिवाय भ्रौर कु नहीं दै । भ्रौर सभी भ्रानन्दकी प्रोरदहीजा रहे हं। 
उत्तम है सुरुचि दवारा उत्पन्न जीव । वही उत्तम कृति है । “जोवभूतां 
महावाहो ययेदं धायते जगत्‌" (गी० ७५) । परमात्मा का पुत्र उत्तम 
है । उत्तम जीवको करनाक्याहं ? बहुला के साथ उसका विवाह 
कर दिया गया । जीव की पत्नी रूपसे वही संवित्‌ विद्यमान ह्‌। 
दास्त्रोमेंभी नारी को कहीं कहीं बहुत खूप धारण करने वाली कहा 
है । उसे ही बहुला क्यों कहा? पृर्षतो दोसूटमेंभी साल निकाल 
दे किन्तुस्त्रीको सुबेरे शाम, क्मसेकमदो समय. तो भिन्न वस्त्र 
चाहिये ही, ग्रौर यदिहो जायतो चारभी । कभी पन्ने का भ्रामरण 


४७८ 


तो कभी माणिक हीरे का चाहिये । श्राजकल तोनया रिवाज 
चलादहैजिसरगकी साड़ी हो उसी मेल का श्रन्य प्रसावन भी चाहिये। 
संवित्‌ ही बहुला टै । मंत्र यही कह रहा दै ^श्रनवद्या पति- 
जृष्टेव नारी” । 


संवित्‌ म्रनेक रूप वारण कररहीदहै। कभी प्रिय सुन्दर 
रूप धारण करतीदहै तो श्रासक्त होता है । जव वही संवित्‌ महाकाली 
का रूपवधारण करतीदटैतो जीव डरता है, भागता है । वृन्दावन में 
भगवान्‌ का ठाठवाट देख कर प्रसन्न होजाताटहै। न्रन्त मे वही 
संवित्‌ मृत्यु का स्वरूप वनतीदहै । कमनीय मृति कृष्णने श्रजुन 
को वहं रूप दिखाया (कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रवृ द्धः" (गी ° ११.३२)। 
भ्रजुन भक्तदै। उस रूप कोदेख कर घबरा गया । कहने लगा 
(तदेव मे दशय देव रूपम्‌" (गी०११.४५) । मूके उरलग रहादहै, 
मुके भ्रपने कमनीय मोहक रूप का दर्शन करादये । जीव 
संवित्‌ की सत्ता को धूरा नहीं जानता श्रतःउसे मीनाक्षी का रूप 
तो मनमोहक लगता है पर महाकाली का दशन डरावना । लोग मृत्यु 
से घवराते हं श्रौर जन्मलेनेसे प्रसन्न होते ह । विचार कीजियि. क्या 
जन्म भ्रौर मृत्य में कोई श्रन्तर है? यदिकिसीःने जन्म लियादटैतो 
इसका मतलव है कि मरकरके श्राया है, श्रौर यदिमरादहैतो कहीं 
जन्म लेगा । प्रतः समभने की बात यह टैकि संवित्‌ ही श्रनेक 
रूप धारण कर रही है, इसीलिये वह वहुला है! जीव संवित्‌ के 
भीषण कूपको देख कर उससे श्रलग होना चाहता दहै। इसी को 
ईशावास्योपनिषद्‌ में भ्रात्म-हत्या कहा गया है 1 “श्रसूर्यानामते 
लोका भ्रन्धेन तमसावृताः । तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये कै चात्महनो 
जनाः” (३) । राजा ने जव श्रपनी पत्नौ का परित्याग कर दिया 
तो दुष्टान्त मेँ ब्राह्मण उसे उपदेद देनेके लिये भ्राता है। ब्रह्म 
का प्रतिपादक वेद ही ब्राह्मण है । ब्राह्मण वेद का भ्रष्यथन 
कृरने वाला होता है, इस कारण पूज्यहै । त्राह्मणवेद काघूमता 
फिरतालू्पहीहै। ब्राह्मणराजासे कहताहं कि संवित्‌ काएकरूप 
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तुमने देखा है । भ्रव मं उसके दूसरे खूप का वणंन करता हूं, सुनो । 
मृण्डकोपनिषद्‌ में संवित्‌ के भ्रनेक रूपोंका जहां वणन क्रिया गया 
हं वहां एक रूप “कालो कराली च मनोजवा च भी कहां । दश 
महाविद्याभ्रों मेश्राद्यकोही काली कहा हं । कालीः कराली वही 
संवित्‌ हं भ्रौर वही मनोजवा हं । ज्ञान मरौर भक्ति में यह भेद है” 
ङि मक्त मनोजवासे शुरू करके काली तक पहुंचता है म्रौर ज्ञानी 
काली से शुरू करके मनोजवा तक पहुंचता हु । भ्रागे चलकर दोनों 
रास्तेएकहो जाते ह, केवल क्रममें मेद ह ।जो संसार की सुन्दरता 
को देख कर श्रसौन्दयं में भी सुन्दरता देखे वह भक्तदहं। ज्ञानी 
प्रसुन्दरता का विचार करके निर्वेद यावेराग्य को प्राप्त करता हं। 
वेराग्य प्राप्त करके ही उसे सवं खलु इदं ब्रह्म का ज्ञान होतादहै। अ्रतः 
ज्ञानी काली कराली कोदही मन को प्रिय लगने वाली. मनोजवा बना 
लेगा । भक्त पहले सुन्दररूप को देख कर काली को श्रपनाता हुं । 
पहले उसका मन भगवान्‌ को सुन्दर मूति कोदेख कर भ्राकृभ्ट होता 
हं । फिर वह्‌ श्रागे चलकर कहता हं कि मृत्युस्वल्पमभीतो वहीह्‌ं । 
जेसा कि भगवान्‌ ने भ्रजुनसे कहा किविराट्‌ रूपसेमेंही काल 
हं एवं सवका क्षय करताहूं। अजुन भयभीत हो गया (भीतः 
(गी ० ११-३५) । भगवान्‌ ने कहा यह॒मभीमेरादही रूपं, काली 
कराली भी संविद्‌ हं । 

उत्तम नामक राजा भ्र्थात्‌ जीव श्राश्चयं करता हं कि यह्‌ ब्राह्मण 
(वेद) एसे भयंकर संविद्‌ कोभी नहीं च्ोडना चाहता श्रीरमनेतो 
सुन्दर संविद्‌ का परित्यागं करदिया ह्‌ । तब उसमें दृढ़ता ब्रती हं 
करिसंविद्‌ ही उसके पत्नीरूपमें हं जिसका उसने त्याग कर रखाहै।. 

~तव वह संविद्‌ को दूढतादहुं। जव तक वह्‌ संविद्‌ से भिन्न हुम्रा 

रहता टं तव तक वह्‌ श्रष्यके योगय नहींह। यह संविद्‌ ही सव 
दारीरों में पूजनीय्रहं। यदि संविद्‌ या चेतना-शक्तिनदहोतो शरीर 
ग्रध्यं योग्य नहींहै, तवतो वह्‌ कपाल भेदनकेही योग्यहं। 

ऋषपिके पास जाकर राजाने यही समा कि संविद्‌ के विना 
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जीव कुच भी नहीं हं । भ्रतः वह पुनः श्रपनी संवित्‌ को ग्रहण करता 
हं । संविद्‌ की दृष्टि सर्वत्र करनाही ज्ञान श्रौर भविति की चरमसीमा 
हं । वही संवित्‌ श्रनवद्या पतिजुष्टेव नारी' ह । श्रौर वही देवो नः 
यः पृथिवीं विदवधाया उपक्षेति हित मित्रः" विदववाया प्रौर भित्र हं। 


"देवो न: यः पृथिवी" से व्वनि निकलती है करि जो हमेशा सरे ` 
दरीरोंसेसंलगनरहे, केवलस्थूलशरीरसे ही नहीं वही संविद्‌ दै। संविद्‌ 
स्यूल, सूक्ष्मभ्रीर कारणतीनों शरीरो में संलग्न रहती दै! यह संवित्‌ 
इतने शरीरो को धारणक्यो करतीदटै? संवित्‌ को श्रलग-ग्रलग करने 
के लिये उनमें मन रूपी पर्दा डाल कर संवित्‌ के श्रनेकं रूपों का भ्रनुभव 
होता है। उनी पदको हटा कर संवित्‌ एक ङ्प दिखाईदेत्ती हं । 
स्वतंत्रता तो ्रन्तःकरणमें भ्रानेपर भीदहं । जव माया से वंधनमें 
नहीं पड़ता तो वहां भी स्वत॑त्र हं । विदेह कंवत्य की श्रवस्यामं 
भी लाखों मजे हृ, क्यों कि स्वतंत्रता पूर्वक संविद्‌ में रहना श्रानन्द 
पुणं तो ठं, किन्तु माया के ्नन्दर फड़कते रहना, जी वन्म्‌ क्ति का श्रानन्द 
कुदं म्रौर हीह । यहां बाहर प्रकटन होने परभी प्रानन्दतो दहै, 
इसीलिये माया को केवल पर्दा कहा गयां है । “माया यवनिकाच्छन्नम्‌'.। 
माया रूपी पदकं श्रन्दर भी वहं वैठादै। माया कै श्रन्दर वह 
सुक्ष्म रूपसे वंठादै । स्यूलमेंभी सम्बन्धतो है, प्रौर कारण शरीर 
मे तो सम्बन्ध.हैही 1 श्रतः इन तीनों दरीरोंमेंसंविद्‌ रूपीदेवताही 
पृथिवी विदवधाया है । जिसने संविद्‌ केइस करू्पकोधारण या ग्रहण 
कर लिया उसी को हमारे यहां देवता कह देते ह । 


"उपक्षेति हितमिव्रः' से श्रुति कहु रही हैकि वह संवित्‌ नित्य 
नवीन रूप धारण करती है । भ्राज कल लोग क्लव घरो.मे जातेहं। 
जब उनकी पत्नी हमसे श्राकर कहती हं कि पति उनकी उपेक्षा करने 
लगेदहंतो हम उन्हं उत्तर देते हं करि यदि वही भ्रभिनय तुम उन्हं घर 
पर दही दिखादो तो वे क्यों कलव घरमे जांय । जव उन्हं वह्‌ मजा 
चरमं नहींश्रता तभी न वह्‌ क्लब घरोंमें श्रभिनय देखने जाते हं। 
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वहले जमाने में पत्नी श्युङ्खार करती थीं जव पतिके धर भ्रानेका 
समय होता था, श्राजकल वेश्युद्कार करती हं जव पति बाहर जते हैं! 


इस श्रुति में पत्नी को हितकारी इसी लिये कहा गयादहै कि संवित्‌ 
देतकारी या कल्याण करने वाली दहै । ्राजकल तो संवित्‌ भी हमेशा 
हितकारी नहीं लगती, इसीलिये लोग !8076' वोर होने लगे हं । यह्‌ 
वोर! होना क्या बलादहै? संवित्‌ का ञ्रभावहीतो बोर" होना है। 
पहले वह्‌ बोर बाहर था! मारवाड मेंबोर एक श्युङ्खारथा जो 
बाहर ही सिर के ऊपर धारण किया जाता था । श्रव वही वोर सिरके 
ग्रन्दर घुस गयादहै। 


संवित्‌ तो सदाजीव काही लाभ सोचती है। ग्रतः ्रन्तमें श्रुति 
कहती है कि पुरः सदः दामं सदःनवीरा 1 तीनों पुरोमे, सारे भावों 
मे वही संवित्‌ है, वही वीराभीदै। एसी संवित्‌ पतिजष्टारूप 
हुई पतिको धारण करती दै । प्रेरितारम्‌ का यही उदेश्य है। 


(=) 


इस प्रकार भगवती श्रुति परमात्म तत्व कासम्पुणं रूपसे वणन 
कर रही है ग्रतः उसे समभनेके जितनेभी प्रकार हु उनको संक्षेप 
से वता देतीदटै। 


एतद्‌ पद से उस तत्व का स्वरूप वता कर उसे प्रत्यन्त समीप 
बताया । दस प्रत्यक्ष सिद्ध समस्त संसार मे, प्नन्‌भूयमान जगत्‌ मे, सव 
श्रनृभूतियोमें जो तत्व सर्वथा प्रकट है वही श्रात्म तत्व है। वेद त्र्य 
का निरूपण करते समय स्पष्ट उद्वोप करता है कि "यत्‌ साक्षाद्‌ 
भ्रपरोक्षाद्‌ ब्रह्मण (व्‌. ३.४.) जो भ्रपरोक्ष है वही ब्रह्यदहै। जिसे 
समभने केलिये ग्रौर किसी चीज की भ्रावश्यकता न हौ, जो स्वयं 
प्रकाश हो, उसे एतद्‌ कहा भ्रौर यह॒भी कहा कि उसे जानना 
चाहिये । प्ररन पृ्ाजा सकताटै कि जो सिद्धै उसेजाननेसेक्या 
मतलव ? पर वह अ्रनूभव के प्राधार पर सामान्यतःही सिद्ध है। 
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जो चीज कुं कुच तो जानी जाय पर पूरीश्राज तक न जानी 
गई हो वही तो जानने योग्य होती है। जब तक उसे थोड़ा वहत जाना 
न जाय तव तक उत्ते जानने कौ प्रवृत्ति ही नहींदहो सकती । एक 
उदाहरण लीजिये । केक में यदि ्रण्डाडाला जायतो वह्‌ मुलायमहो 
जातादहै। कुदलोग कहते हं कि विना श्रण्डे का केक मृलायमहोही 
नहीं सकता । हमने एक वार एसा केक खाया था जिसमें श्रण्डा नहीं 
डालागयाया । हमे वहू बहुत मुलायम लगा । पहले जिसने श्रण्डेसे 
वना हुग्राकेक खा रखाथा उसके लिये वगर श्रण्डे का वह्‌ केक कड़ा 
ही था, परहमें तो वह वहूत मृलायम लगा । जसे यहाँ सामान्य केकः 
की मुलायमियत जानने पर भी विशेषकेक की मुलायमियत भ्रज्ञात 
हैवेसेही श्रात्मामे भीदहै। इस प्रकार किचित्‌ ज्ानहोने परही 
भ्रधिक ञान के लिये प्रवृत्ति हौ सक्ती है श्रन्यथा नहीं । 


सर्वथा ब्रह्म को यदि नहीं भी जानतेहंतो किचित्‌ यायोड़ा तो 
उसे जानतेही हं। मह, मं जानने वाला हं, श्रादि प्रयोग सव 
करते दहै, भ्र्थात्‌ एेसा सभी लोग कहते हं 1 इसका सीधा तात्पयं 
हैकि ब्रह्म को सत्‌ श्रौर चित्‌ रूपसेथोड़ासा तो सवने जाना 
है पर पूरा नहीं जाना । उस ब्रह्म के दूसरे 720८5 पहलू 
भी दहं जो नहीं जाने गये । वे पहलू हं ्रानन्द प्रौर श्रानन्त्य 1 हमने यह्‌ 
नहीं जाना कि म॑ श्रानन्द रूप, भ्रनन्तग्रौर सर्वव्यापक हं । इसी सवं- 
व्यापकता को जानने के लिये प्रवृत्ति बनती टै श्रतः श्रुतिने कहा कि 
जो स्वानुभव सिद्ध एतद्‌ ब्रह्म है, वह ज्ञेय है। 


उसे जानने के लिये कहां जांय ? तोश्रूति ने वता दिया-- 
नित्यमेवात्मसंस्थम्‌ । श्रपनी श्रात्मामें ही उसको जानो । उसका ज्ञान 
भ्रात्मा मेंही होगा । बाह्य जगत्‌ में कहीं भी ब्रह्मका दशन नहींहो 
सकता क्योकि वेद उसे श्रात्म संस्थित वता रहा है नित्यम्‌" पदसे 
भ्रति कहं रही है करि वह तत्व सदव उपलब्ध है । उसे दूसरी जगह दढा 
व्यथं है 1 श्रतः श्रात्मा मेही उखको जानो । बाह्य जगत. की तरह 
भ्रात्मा मी अनन्त है । "यावान्वा श्रयमाकाशस्तावानेषोऽन्तह दय श्राकाश 
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(छा.८.१ ) वाह्य जगत्‌ कितना वड़ा है, उसका कितना परिमाण है, वह्‌ 
कितना महान्‌ है इसको कोई सीमा नहीं । प्रभी तो हमारे रव॑ज्ञानिर्को 
द्वारा ्राविष्करेत यान केवल चन्द्रलोक तक पहुच पाये हं, जो उस 
श्रनन्त श्राकाश्च का एक कोनाभी नहींहै । एेसेभी तारे इस श्राकाश 
मेहं जिन तक पहुंचने के लिये यदि १,८६,००० मील प्रति सेक्रिण्ड 
चलने वाले हवाई जहाजमे वंठोतो २८ लाखमस्ाल के वाद वहां पहु 
चोगे । चन्द्रमाकी दूरी तो उनकीद्रीके मुकावलेमें कुंभी नहींदहै। 
श्रतः वाह्य जगत्‌ कौ परिधि श्रनन्तदहैग्रौर वह कभी पूणं होने वाली 
नहीं है । 

प्रव वेद कहता है क्रि ^तावान्हू्यन्तराकाशः' जितना वड़ा यह्‌ 
वाह्य प्राकाड दै उतना ही वडा हमारे हदय के प्रन्दर का भ्राकाद 
दै । ्र्थात्‌ श्रात्म तत्वका श्रन्वेपण करने निकलो तो जसे बाह्य विव 
कीसीमा नहींदै वसे भ्राभ्यन्तर जगत्‌ की भी इयत्ता नहीं टै । भाष्य- 
कारों ने बताया !इदमित्यम्‌ रूपम्‌ ्रनिर्णीतत्वात्‌' कि श्रात्मा के 
विषय में यह्‌ कट्ना प्रसम्भवदहैकि यहुणएेसा ही है क्योकि कोई भी 
उसको सीमाको नहीं कहु सकता । सीमाश्रनिर्णातिटै। यह्‌ तो कहं 
सक्ते हं कि वहु क्या नहीं है" । मन भी श्रनन्त है, विद्वका ज्ञान 
भी श्रनन्त दहै । श्रनन्त श्रन्तजंगत्‌ को दूंढो तो जितनाही ग्रन्दर 
जाग्रोगे वहां म्रनन्त भ्रानन्द श्रपने ्रन्दर ही मिलेगा । जितना श्रन्दर 
जाग्रोगे उस ग्रानन्द का भोग करोगे । वाह्य जगत्‌ मे भ्रानन्द श्रनन्त 
नहीं है । वहांतो ग्रन्दर के श्रनन्त श्रानन्द की छाया ही मिलेगी 
वास्तविक श्रानन्द नहीं । 


शीशे मँ बिया रसगुल्ला सजाकर रखा हुग्रा दीख रहाहै। एक 
व्यक्ति ने उसे देखा श्रौर उसे देखकर वड़ा श्रानन्द प्राया म्रौर 
मुंह में पानी भ्रा गया । उसने चारों तरफ देखा कि कोई देख तो 
नहीं रहा है । जब एकान्त का निश्चय हो गया तो फौरन हाथ बढ़ा 
कर उस रसगुल्ले को उठाने लगातो ठ्डा काच ही हाथ लगा। 
रसगृल्ला तो कांच की श्रत्मारीमे वन्द था। वहां तो शीशेमें रस- 


1 


गृल्ले का प्रतिविम्ब दहै) रसगुल्ले की श्रल्मारी में ताला बन्द है। 
शीशे मे तो रसगुल्ले का प्रत्िविम्ब श्राभास मात्रहै। प्रतिबिम्ब से 
कुचं सुख तो मिला, पर श्रसली भ्रानन्दतो रसगृल्लेको खानेमें 
हौ ठै। 

ठीक इसी प्रकार हूयन्तराकाडश में रहने वाले श्रनन्त भ्रानन्द कौ 
छायासे कुद सुखतो मिलता दहै, पर जव तक उसे पूर्णरूप से 
ग्रात्मसात्‌ न कर लिया जाय, श्रात्मा सेन मिला लिया जाय, तव तक 
वह केवल सुख कौ दाया है, आ्रभासमात्र है। वास्तविक सुखतो उसे 
श्रात्मसात्‌ कर्नेमेंदहै। हमने एक वार एक रीशी देखी जिसको हाय 
मे लेकर खोलने की कोरिश की तो खुशव्‌ श्राई । हमने सोचाकि 
इसमें इत्र है । उस शीशी को उलटते रह पर उसमें से कुचं निकला 
नहीं । वह एसी शीशी दिखी कि खुशवृ तो श्रा रही है पर निकलता 
कुछ भी नहीं दै । पालम पड़ा कि उसमें चौयं- रक्षक (1{-९"०) 
कागज लगा हुभ्रादै 1 जब तक उसमें छेदन करोगे इत्र मिलने वाला 
नहीं । उसको ख्‌दावूमात्रसे खरीददार उसे खरीद लेता दै । हमने 
कहा किटीक इसी प्रकारकाहमारा ब्रह्म भी है। हमारे हृदय रूपी 
बोतल में उसका श्रानन्द भरापड़ादहै । वहु श्रानन्द बाहर कुचं सुगन्धि 
फला रहा है जिससे स्पष्ट होता दहै कि वह्‌ भ्रानन्द कितना श्रनन्त, ` 
श्रसीम है । वह कभी श्रांखों से टपकतादहै, कभी कानों से किन्तु ्रसली 
श्रनन्त श्रानन्द कमी इसमे से नहीं निकलता । पता लगता है कि जव 
श्रख की शक्ति इस श्रनन्त श्रानन्दको देखती है तो वह्‌ श्रांख श्रनन्तकोशो 
के भीतर से उसके एक लव मात्र को देख रही है । वह॒ खुद कितना महान 
होगा ? परम श्रानन्द, परम शान्तिकी प्राप्ति तभी होगी जब श्रान्तरिक 
श्रांख खलेगी । श्रभी तो केवल पता लगता दै कि वह भ्रानन्द कितना 
बड़ा है। उसे प्राप्त तभी कर पाश्रोगे जव उसे पाने का प्रयास करने 
के लिये श्रपनी भ्रन्तरात्मा में प्रवेश करोगे। 


इस परमानन्द की प्राप्ति से व्या होगा? बोतल की सुगन्धि 
बाहरसेलेने कातो तुम्हें ्रधिकार है। पर यदि उसके श्रन्दर के 


तच्‌ 


इत्र को ्रपनी ्रंगुलीमें लपेटना चाहो तो उसे क्रय करके अपना 
वनाना पड़गा । फिर जब उगली मे लपेट लोगे तो पास ्राने वल्तिको 
भी खुशव्‌ मिलेगी ही । भ्रनन्त श्रानन्द प्राप्त करने पर वहु स्वतः 
ही चारों रोर फल जायेगा । तुम स्वयं श्रानन्द रूप हो, जिघर दृष्टि 
करोगे उधर भी श्रानन्द फला पाग्रोगे । सर्वत्र श्रानन्दकी ही 
सृष्टि करोगे 1 श्रह्मंवाहमिदम्‌ जगच्च सकलम्‌ चिन्मात्रविस्तारितम्‌' । 
जव तक स्वयं उस श्रानन्द को प्राप्त नहीं कर लोगे, दूसरे को 
क्या म्रानन्द दोगे । हम लोगों मे एक वड़ा भारी रोग हैकि हम लोग 
विनापाये ही वांटते हे । जब कोई वस्तु पालेते हो तभी उसे वांटने 
का अ्रधिकारदहै । तभीफायदामी है । हम दूसरे को भ्रानन्द देना 
चाहते हे, पर स्वयं हमारा हृदय तडप रहा है । स्वयं हममे तोराग 
भरादै, दूसरेकोवेराग्य का उपदेश देते हं । इसी लिये हमे वह 
भ्रानन्द मिलता नहीं । ग्रतः श्रृति-ने कहा कि उसे जानो । उसे जानने 
के वाद "नातः परं वेदितव्यं हि किलिचत्‌' । उतत म्रखण्ड श्रानन्द के 
वाद कुद नी शेप नहीं । बाकी सारी तयारियां तोउसीके लियेह्‌ं। 
जव वही मिल गयातो प्रागे कुदधकरना नहींदै। 


एक ब्रादमो एक फुटपाथपर नंगा पड़ा हुश्राहै। कौपीन भी 
नहीं है, तकिया भी नहींदै । ठंड पड़रहीटहै। किन्तु वह्‌ परमानन्द 
मे मग्न है । श्रानन्द को पूणता उसे मिल रही है। वह्‌ श्रानन्द के स्रोत 
भ्रात्म तत्व के साथ एक. हो गया टै । कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः" । 
यहां भगवान्‌ भाष्यकार ने "खलु भाग्यवन्तः क्यों कहा ? क्योंकि 
वहु क्षण ही भ्रानन्द वाला है जहां परमानन्द की प्राप्ति हो गई। 
एक तरफ वह व्यक्तिभीदहै जो वद्धिया से वद्या मखमलके गहे पर 
लेटा हुभ्रादहै, तापकमभीलगा हुश्रादहै, सारे खुशबृदार प्रसाधन सजे 
रखे हए हं, किन्तु सोया हृश्रा तड़प रहा दहै । नींद नहींश्रा रही 
है । भ्राचायं विद्यारण्य स्वामी एक जगह लिखते हैँ कि राजा पड़ोसी 
राज्यको जीतने की तड्प महै पर-राष्टू-जिगीपयाः। श्रानन्द श्राय 


तो कहां से ? श्रन्दर के श्रानन्दको प्राप्त कयि विना वाह्य जगत्‌ कौ . 
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चीजे श्रानन्द नहीं देतीं बल्कि उल्टा दुःखको बढा देती दहं । ग्रतः श्रुति 
ने कह दिया कि उस श्रखण्ड सोत को खोलो, इससे भिन्न कुमी 
नहीं है । भाष्यकारोंने भीक्टा कि यही श्रानन्द रात दिन फल 
रहा दै। 

नींद मे भी यही श्रानन्द है । कंसे है? इस पर श्राचायं 
श्रमिनवगृप्त लिखते हं कि एक व्यक्ति सुन्दर च्रद्धीने परसोयादहै। 
उसे नींदश्रा गई । नींदमें उसेभानदहीनहींरहा कि में सुन्दर विद्धौने 
पर मोया हं । उसे पुत्रदाराका भीभान नहीं हो रहादहै। किन्तु 
उसके नौकर चाकर जव उसको देखते हतो कहते हं कि वह्‌ भ्रपने 
घर वालोंके बीच वड सुखसेसोरहाटै \! पर उसका ग्रपना ्रनुभव 
क्या? उठने पर वह्‌ कहता किम रातभर इसी प्रकार सुख 
सेथा। रात.भरश्नपनेको भोक्ता मानता दै। सोने के पहले म्रौर 
जगने के बादमें एक जैसी स्थिति.होने से वह्‌ सोने के कालमेंभी 
भ्रपने भोग के सुख को मानतादै। पर यदि पत्नी सुबहु उठकर देखे 
कि पतिदेव तो गायवदहं, जसा कि बुद्धदेव कौ पत्नी को श्रनुभव 
हृश्रा था ग्रौर चारों तरफ पत्तिकोदंढे म्रौरवे नहीं मिले तो सोकर 
उठने के वाद उसको यह्‌ भानह्भ्रा कि मेरे पति मुक से विड 
गये । रातमें कव चले गये यह पता नहीं । पर सोने केक्षणमेतो 
उमे पताथा कि पति साथ थे । वहु पत्नी यदि उठने के वादभी 
भ्रपने पति को साथही देखतीतो श्रपने को रातमभरका भोक्ता 
मण्नती । 

प्रव ज्ञानी के सुपुप्तिकाल के अनुभव का विचार कौजिये। वहां 
भी ब्रह्म रूपभानदहै 1 नींदमेंब्रह्यानन्ददहीदै। सौोनेके प्रथमक्षण 
प्रौर उठने के प्रथमक्षणमे वहश्रपनेकोतब्रह्म को ही गोदमें देखता 
है । श्रतः भाष्यकारो. ने कहा कि ज्ञानी दिन रात ब्रह्ममें ही रमण 
करते ह । ्रखण्डानन्द की उपासना के वाद कुमी शेष नहीं वचता। 
तभी सारे दुःखों की निवृत्ति होगी । बाह्य पदार्थो से दुःख कमी शान्त 
होने वाला नहीं । 
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परमानन्द की प्राप्ति का प्रथं समभे । "परम्‌' शब्दको दोनों 
तरफ लगा सकते हं । जिसके श्रागेमी कृं नहीं प्रौर पीले भी 
कु नहीं वही “परम्‌' है । उसकाव्यारू्पदै? वही परमात्मा सृष्टि 
काल में भोक्ता, भोग्य श्रौर प्रेरयिता बन गया। एक ही ब्रह्म तीनों 
क्यो वना भ्रौरकंसे बना ? माया से। यह मायाया श्रज्ञान कटां 
से श्राया? वह श्रनादि है। यह अद्रेत सिद्धान्त है। इसपर जव 
भगवान्‌ सुरेदवराचायं ने विचार किया तोवे कहते हं किमायाया 
श्रविद्या ख्पी कारण कुं लचीले हं 1 ब्रह्य माया से जगत्‌ हो गया, 
यह कुच कमजोर कारण है । यदि कहो कि जब तक वह एक से श्रनेक 
नहीं बना तव तक उसे कुद कमी मालूम पड़ रही थी, या वह श्रानन्द 
का भान नहीं कर रहा था। तो ्रानन्द स्वरूप को श्रानन्द का भान 
करने की क्या श्रावदयकता थी ? ्रतः भगवान्‌ सुरेदवराचायं कहते हं 
श्रतो विमृच्य चोद्यानि श्रूयतां महिमेश्वरः' (वात्तिक) । वे कहते हं 
किब्रह्मसे जगत्‌ श्रौर जीव कंसे बन गये इसका वेदान्त ने यौक्तिक 
उत्तर तोदे दिया कि कार्यं ब्रह्य प्रौर कारण ब्रह्म भी महेश्वर 
हीदै 1 पर क्या श्रव श्राप श्रानृभौतिक सच्ची वात॒ सुनना चाहते 
हो ? तो सच्ची बात केवल एक दातं पर सुना सकते हं 1 वह्‌ शतं 
यह है कि इसको सुनने के बाद भ्रागे श्राप फिर कोई प्रश्न नहीं 
करोगे 1 वाति वायुयंथाकस्माद्‌ श्रकस्माच्चोपशाम्यति निनिमित्ते 
तथैव स्यात्‌ कर्मोद्बोधोपसंहूती ।1 (वात्तिक) समुद्र मे रान्ति 
है। चारों तरफ कुच नहीं है । केवल एक प्रशान्त महासागर 
है । श्रकारण ही इवा चलती है 1 यदि समुद्र नहींदेखा होतो 
ग्रपने ही दृष्टान्त से समभे कि बाहर सुहावना मौसम देखकर 
श्रापकी इच्छा घूमने की हो गई । सब तैयारी करके, कपड़े भ्रादि 
पहनकर बाहर निकले । अकारण ही थोड़ी देरमे हवा चलने लगी 1 
जब श्रापका मौसम विज्ञान कहता है कि भ्राज बारिषहोगी तों भ्रक्सर 
एक वंद भी पानी नहीं पड़ती, ग्रौर जब कहते हं कि मौसम साफ 
रहेगा तो उस दिन पानी करता है । श्रापने बरसात के लिये तो कोई 
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तयारी ही नहीं की थी 1 घूमने निकल पड़े थे । भ्रव इक्त वरषा 
का क्या कारण बतावें ? इसका उत्तर सुरेश्वराचायं जी के शब्दों में 
` निनिमित्ते दै । परब्रह्म भी श्रकस्मात्‌ कर्म-दृष्टि करता है-- 
कमं नहीं करता-फिर उपान्त हो जाता है। श्रतः केवल न्याय 
के ही विचार से सारा काम ठीक नहीं होता । एक दृष्टान्त लीजिये । 
एक राजा था। उसका सिद्धान्त टीक न्याय करने का था। 
यदि कोई व्यक्ति किसी का नुकसान करदेता थातो वह्‌ श्रपराधी 
से उस नुकसान की पूति करवाता था। श्रौर न्याययील एेसा था 
कि न्याय करते समय न्याय के भ्रतिरिकष्त श्रन्य कुछ विचार नहीं 
करता या 1 एक वार उसके पास एक वोवी पहुंचा । उसने 
शिकायत कौोकिमेरा एक गधादहै, जो मेरी जीविका का एक मत्र 
सहारा दहै, उसे एक ब्राह्मण ने इतने जोरसे मारा.कि उसकी दो टां 
टूट गईं । श्रव उसने राजास कहाकिि श्राप न्याय कीजिये । राजा 
ने ब्राह्मण का नाम श्रौर ठिकाना पृच्धकर उपे बुलाया । ब्राह्मणने 
राजा के पास प्राकर कहा कि मेरे साथ भी भ्रन्यायटह्ग्रा है । इसका गधा 
मेरेखेतमें चरने जाताथा। मैने उसे करई बार पहले हटाया श्रौर 
इससे भी करई बार कहा कि श्रपने गवे कोमेरे खेत पर मत छोड 
करो । पर यह माना नहीं । इसने सदाकी तरह श्रपने गधे को मेरे 
खेत पर चरने के लिये छोड दिया । मैने क्रोम भ्राकर जोर से डंडा 
मारातो गधेकोदोटागें टूट गईं । बादमें इस दुष्ट ने मेरी पल्ली 
को इतना पीटा कि उसका गभं भी गिर गया। धोबी से पृद्धा गया 
तो उसने एेसा होना क्वूलभी कर लिया । तब राजा ने काकि 
यह तो बहुत भ्रनृचित कायं हो गयादहै हम भ्रवद्य न्याय करेगे । 
भ्नुचित वतेदो हो गई ह । ब्राह्मणी का गभं गिरा श्रौर गधे की 
दो टगिंदटूट गहं । दोनौको हर्जाना देना होगा । भ्रतः जब तक धोबी 
का गधा ठीक चलने फिरने लायकन हो जाय तब तक ब्राह्मण को 
धोबी का वोको ढोनाहोगा । म्रौर ब्राह्मणी का गभं.गिर गया है 
ग्रतः इस धोबी को उसे गभं-दान देना पड़ेगा। ब्राह्मण रौर 
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ब्राह्मणी इपर न्यायको सुनकर घर गये श्रौर दोनों जहर खाकर 
मर गये । 


भरतः सर्वत्र न्याय सेही बात ठीक नहीं जमती । दार्ष्टान्त में इस 
घटना को घटादये । राजा की जगह पर तकं रास्त्रटै । वह विचार 
करता है कि संसारमें दो जात्तियां हं, एक भ्रात्म जाति, ब्राह्मण, 
म्रोर दूसरी भ्रनात्म जाति, घोबी । तकं शास्त्र विचार करता हैकरि 
भ्रात्मी के राज्य में श्रनात्मा, भ्रज्ञान, का प्रवेशहो गया है । श्रपराष 
तो धोवीकाहै कि उसने गधे कोनब्राह्मण के खेतमें. चरने के लिये 
छोड दिया था । यहां श्रज्ञान का श्रपराव है पर श्रात्मा तडप रहादहै। 
राजाभी. धोबी का श्रपराध होने पर दण्डतब्राह्मणको हीदे रहादहै)। 
श्रज्ञानं का भ्रपराध होने पर भी दण्ड श्रात्मा कोहौीदे रहादहै)। 
तक शास्त्र इससे छडाने के लिये एक विचित्र युवित देता.है कि भ्रज्ञान 
काबोभभी भ्रात्मा पर ही लादो कि वहु जीवात्मा बना रहे श्रौर 
श्रज्ञानसे क्यि हुए कर्मों को भोगता भी रहं । सभीलोग करते हं 
कि वया करं जवर्दस्ती श्रज्ञान हमारे श्रन्दर घस गया, हमारा 
कोई दोषपनहींहै। दूसरी तरफ यह कहाजा रहा दै कि भ्रनन्त 
श्रानन्द स्वरूपिणी श्रात्म शक्ति में श्रनात्मा का गभं घारण 
होगा । ब्राह्मणी में घोबी के गभं धारण करवाने की यही 
व्यवस्था राजा नेकी थी । यह फंसला तो तर्कशास्त्र काटहै । पर 
वेदान्त कहता है कि यहां युक्ति से काम नहीं चलेगा 1 तुम ही 
भ्रज्ञान रूप वने हो यह्‌ न्याय गलत है । यदि युक्ति से ्रात्म तत्व 
को समने का प्रयास करोगे तो गलत समभोगे । कंसे भ्रज्ञान घुस 
गया, यह मत पृद्धो । तक्र मतकरो । यदि भ्रनृमव सिद्ध बात को 
समना चाहते हो तो वह श्रन्‌भवसे ही जानने में भ्रायेगी । भ्रतः 
भ्रव वेदान्त-दृष्टि समाते ह । 


एक चित्रकार था । वह एक पहांड पर चढ़ कर गया । वहां वह॒ 
एक इतने ऊचे स्थल पर चढ़ गया जहां से पौर्णमासी के दिन सूर्यास्त 
भोर चन्द्रोदय साथ-साथ होता हृभ्रा दीखता था। उसने उस सुन्दर 
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दृश्य का चित्र खीचने का निर्णय किया। वह्‌ चित्र॒ बनाने लगा। 
श्रति-सुन्दर चित्र बन गया। यदिचित्र कोदूरसे देखा जाय तो वहु 
नजदीक से देखने कौ श्रपेक्षा प्रौर भी सुन्दर लगता है 1 श्रतः बने हए 
चित्र को सुन्दरता देखने के लिये वह जरा पौष्ये को जाने लगा । थोड़ा 
पीचे जाने पर चित्र का सौन्दयं खिल उठा। वहु भ्रौर पीले चलता 
गया । वह विल्कुल तन्मयतासे चित्र कोदेख रहा थाभ्रीर यह्‌ भूल 
गया किं वह्‌ पहाड़ पर खड़ा था। उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि 
कितना पीछे जाना चाहिये ताकि वह्‌ पहाड़ परसे गिर न पड़े। चित्र 
कोदेख कर वह मुग्धो रहाथा । ्रपने ही बनाये हुए चित्र पर 
उसको एसा मोह हो गया कि श्रपने वातावरण की सुधिदही नहीं रही। 
पीचे लिसकते-खिसकते वह एक एसे स्थल पर पहुंच गया कि यदि एक 
कदम भी श्रौर पीष्धे को चलता तो धड़ाम से गिरता ्रौर पहाड़ से नीचं 
लुढक कर चकना चूर हो जाता । श्रव वित्कुल कगारे पर पहुच कर 
वह पचे की भ्रोर रखने को ्नन्तिमि कदम उठाताहै। कदम उठ चका 
है श्रौर नीचे रखते ही वह्‌ गिर जायेगा । उस समय उसको वचाने का 
क्या उपाय है ? कोई चिल्लाकर कहे भी कि पोच मत जाना तो उसकी 
बात का भ्रथं समने तक वह्‌ गिर जायेगा । कल्पनाकरो कि चित्र 
कार का एक पैर पहाड़ के.कगारे परदहैग्रौर दूसरापैर पीदेकी प्रर 
जाने को उठ चुकाहै। वह पैर नीचे श्राया कि वह्‌ गिरा। इस 
श्रवस्या में उसे बचाने का एक मात्र उपाय यह है कि उस चित्र कोउ 
कर फकदो । तभी वहु चित्रको बचानेके लिये श्रागे भ्रायेगा । तभी 
उसका उठा ह्र षैर पीठे कीभ्रोरन गिर कर श्रागे को चलेगा भ्रौर 
वह्‌ बच जायेगा । ठीक इसी प्रकार परमात्मा नेभी एक बड़ा सुन्दर 
चित्र वनाया--विइव-चित्र । एेसा सुन्दर चित्र भ्रन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा । 
वही जीव भावसेश्रपनी ही चित्रकारी से मुग्धहो रहाहै। 
श्राप कटोगे किं हमने तो कभी चित्रकारी की नहीं श्रतः कुछ 
संम में नहीं श्राया । तो तुमने दुरा श्रनभवतो किया है। 
बच्चे को पदा भीः तुम्हीं करते हो ओ्रौर तुम्हीं मोह में फसते 
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हो । इस चित्रकारी का भ्रनृभव तो सव कोहै। यहां तुमको 
ग्रपने वच्चे सेमोहक्योंदहै? तुम हीने तो उसे बनाया है । बस 
इस जगत्‌-चिच्र को बना करही ब्रह्म पीछे हट गया । वह भोक्ता बना 
विइव भोग्य है । उसका श्रानन्द लेने के लिये भोक्ता बनना पड़गा । 
जव श्राप कहते हँ रसगुल्ले में विद्यमान श्रानन्द को मं लूंगा, तो उस 
समय श्रापको पता नहीं कि मेरे श्रानन्द से ही रसगुल्ला भ्रानन्द वाला 
है, मेरी सत्ता से ही वह श्रानन्द वाला बनेगा । ब्रह्म भ्रपनी ही कृति 
विदव-चित्र को देखने के लिये भोक्ता वना ्रौर श्रपनी रचना को देख कर 
स्वयं मुग्ध हो गया । इसी को दाशंनिक लोग कहते हं कि उसको प्रज्ञान 
हो गया । श्रव वह मोह इतना बढ़ा कि पहाड़ पर से गिरने पर उतारू 
होगया । यह गिरना क्या है, भरपने श्रानन्द के लिये ही भोग्य.ग्नौर भोक्ता 
वना था, श्रौर भ्रव कहता है कि मैं दुःखी हो गया । यह समकमें 
नहीं भ्राता कि दुःख कंसेहोतादहै! वेदतो कहता है कि.श्रानन्दं ब्रह्म । 
उसी ने भोक्ता भ्रौर भोग्य रूप बनकर श्रपनातीसरारूप भौ बना 
लिया जित्को श्रुति यहां पर श्ररयिता' कहु रहीदहै । ज्ञान-रूप से 
वह्‌ प्रेरयिता कंसे है यह पहले वता चुकेहं। कमं रूपसे वह॒ उपास्य 
कंसे है यह भी वता चुके ह । इस समय वतारहहं कि वहु वेद दही 
परम पुरुप प्रेरयिता दै। वेद रूपी प्रेरयिता कहता दहै कि श्रे भोक्ता, 
श्रौर पीदेमत जाग्र । ग्रौर पी जाश्रोगे तो गिर जाश्रोगे। एसे 
दुःखी बनोगे कि कहोगे (रं तो मंदुःखी'। तो भोक्ताको इस श्रधःपतन 
से वचानेकेलिये वेदने क्या किया ? उसने उस सुन्दर विव-चित्र 
पर काला-पीला रंग पोत दिया । वह्‌ काला-पीलारग क्यादहै? तो 
वेद ने कहा : “श्रनित्यम्‌' यही संसार जो श्रनित्य है श्रसुखम्‌' वही दुःख 
ख्यटै। उसने इस चित्र को विगाडना शुरू किया भ्र्थात्‌ इसी 
को वैराग्य द्वारा बीभत्स किया । वैसे तो यह जगत्‌ वीभत्स होने वाला 
नहीं है । क्योकि सुन्दर ब्रह्म से वीभत्स कहां से उत्पन्न होगा? 
महपि वशिष्ठ लिखते ह कि रेखोपरेखावलिता यथेका पीवरी शिला 
तथा त्रलोक्यवचितम्‌ ब्रह्मोकं प्रविदृद्यताम्‌ । जगत्‌ मेंक्रिया का 
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भान होतादहै, पर वास्तवमें क्रियादहै नहीं । एक पत्थर के पहाड़ 
पर कलास (71072) का सारा मन्दिर सिचा हृश्रा है। वसे ही 
एक ही ब्रह्म सारे जगत्‌ रूपमे है। किन्तु उस पर थोड़ा सा 
ग्रनित्यता का पोचा देदियागयादै। पदांहै ही कहां किं भ्रनित्य 
हो ? जववेद ने कह दिया कि सर्वं खल्‌ इदं ब्रह्म तो भगवान्‌ 
भाष्यकारने इस बात को खोल कर कहा “इदं वुद्धिकालेऽपि सवं ब्रह्य 
एव" । श्रव भोक्ता जीव चित्रकार की तरह से उस चित्रको वचानेको 
दौड़ पड़ा 1 सत्कमं करने लगा । पास गया । चित्रको उठाया । ्रौर 
छाती से चिपका लिया । यही तो उपासना है । हिव मूति का ध्यान 
ही उपासना है। श्रव उसे इतने जोर से चिपकाया कि कहने लगा 
“ग्रहम्‌ हरिः, नारायणोहम्‌, पुरुषोहमीशः' । जिसकी उपासना कौ यी 
वह मेरे से श्रमिन्नहो गयारहै। यही योग को निविकल्प समाधि 
है। वह एक श्रखण्ड स्थिति में चलाः जाता है। श्रव उसको श्रपना 
स्वरूप समकर कभी स्वेच्छा से बाहर निकालकर उसे देखता है। 
वे काले-पीले दाग श्रनित्यत्व श्रादि उक्ती मलीन हो गये 1 उते 
स्वरूप से समता है कि भोक्ता, भोग्य श्रौर प्रेरिता रूप से 
म ही भ्रानन्द लेता हूं । कभी निविकल्प समाधि का श्रानन्द, तो कभी 
सविकल्प समाधि का श्रानन्दभीमंहीलेताहूं । श्रव कभी उसे श्रपने 
से श्रलग करके श्रौर कभी एक करके श्रनन्द लेता दै । इसलिये 
भगवान्‌ भाष्यकार कहते हं कि चाहे समाचिहो या कुचश्रौर उसे 
दोनों में कुमी फकं नहीं लगता । श्रांखन मृद, कान न रूधू। 
सारे जगत्‌ को देखते हुए भी उसी को देख रहा हूं । इस प्रकार शरृति 
ने “सवं प्रोक्तम्‌" सव कुं कह दिया । त्रिविधम्‌ ब्रह्य एतत्‌ । ब्रह्य के 
तीनों स्वरूप भी बता दिये । 


इस प्रकार इस उवेताइ्वतर मंत्र के विचार में सर्वात्मक शिव के 
सभी ज्ञेय, उपास्य एवं कर्मफलप्रदायक रूपों का वर्णन उपलन्धिकेन्द्र व 
साधन निरूपण के साथः मिलने से इस मत्र को वेदहूदय कहा जा सकता 
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है ¦ सर्वत्र शिव दर्शन हौ साध्य व सावन दोनोंहं। इस एकमंत्रका 
निरंतर विचार श्रद्धालु, साक को श्रात्मज्ञान करानेमें समथं है यह्‌ 
स्पष्ट है। 


॥ इति ।। 
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